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पग्राककथन 


यह पुस्तक किसी सुविचारित, तके-दृष्टि से सुसम्बद्ध किसी विचार पद्धति या 
तत्त्वज्ञान की उपज नहीं है। यह तो क्षण-क्षण की प्रत्यक्षानुभूति अथवा साक्षात्कार की 
उत्पत्ति है। अतः यह पाठक को कुछ सिखाने अथवा उसे कुछ सलाह देने के रूप में नही 
है, क्योंकि उस रूप में होने पर इसका कोई विज्येष अर्थ न होगा-- अथवा उसका ऐसा 
अर्थ तिकलेगा जो इसके भूल उद्देश्य से सवंधा भिन्‍त होगा। इसे ऐसा स्पष्ट चिन्तन माना 
जा सकता है जो केवल तभी सुन पड़ेगा जब कान और हृदय खुले हों और बुद्धि शांत हो । 
यह लेखन जिस प्रकार का है, उसे साहित्यिक दृष्टि से स्वीकार किया जायेगा, ऐसी भी 
सम्भावना कम है। इसमें जहां-तहां पुनरुक्तियां हैं, जो अनावश्यक या फालतू-सी लग 
सकती हैं, परन्तु विचार पर बल देने के लिए ऐसी शैली बनी रहने दी गयी है। कुछ 
शब्द ऐसे हैं जो भिन्‍त-भिन्‍त स्थानों पर भिन्‍म-भिन्‍न अर्थ प्रकट करने के लिए प्रमुष्त 
किये गये हैं। अध्यायों का कालक्रम के अनुसार जो क्रम था वह इस पुस्तक में इसलिए 
बदला है कि जिससे विचारों की अविच्छिन्नता और एकरूपता आदि से आज तक बनी 
रहे। परन्तु लेखक ने प्रत्येक अध्याय को अपने में पूर्ण बनाये रखने की भावना रखी है। 

किसी पाठक की हमारा दृष्टिकोण श्री जे० ऋृष्णमू्ति के अत्यन्त निकट का लग 
सकता है, किसी पाठक को ऐसा लग सकता है कि यह पतंजलि के योगसूत्रों का अतुवाद 
है। पर यह ऐसा कुछ नहीं है। जब मनुष्य को सत्य का दर्शन होता है तो यह अनुभूति 
समग्र होती है | वह ने यह होती है न वह । जहाँ ठीक लगा है, वहां पर अध्यायों के अन्त 
में पोगसूत्र दे दिये गये हैं। वे लेखक के समर्थन में अधिकृत प्रमाण के छूप में उपस्थित 
नही किये गये हैं, अपितु इसलिए दिये गये हैं कि जब किसी को प्रत्यक्षानुभूति होती है तो 
उसे प्रत्यक्ष विरोधों के पीछे भी समन्वय की झांकी दीख पड़ती है। साक्षात्कार सदैव 
नवीन होता है । वह सेव वर्तमात काल में होता है। परम्परा, रुचि तो पुरातन है-- 
परन्तु यदि उसकी ऋड में उसके अन्तस्तल में सत्य पारबद्ध न होता, तो वह परम्परा 
स्थापित ही न होती, बनती ही नहीं । मानवीय मस्तिष्क मनोवैज्ञानिक सुरक्षा के लिए 
इस सत्य को पकड़ता है और उसे संगठित करता हैं। तव वह निष्किय जड़ हो जाता है 
और पत्थर बन बैठता है | यह तो केवल प्रत्यक्षानुभूति या साक्षात्कार की ही अव्याध्येय 
दक्ति है कि वहु इस सत्य को मुक्त तथा स्वतंत्र करती हैं और परम्परा के मार्ग में आाने 
वाले गड्ढों से बचाती हुई मृष्य को जागे बढ़ाती है। 


इस पुस्तक को पढते समय पाठक को हमारी सलाह है कि वह कोई निष्कष न 
निकाले निष्कष निकालना सबसे सरल बात है पर यदि पाठक से समझ है तो वह शब्दों 
के पीछे की भावना को समझ जायेगा। यह समझ बुद्धि से नही आती यह कंवल तब 
आती है जब हृदय खुला होता है और पूृथ मनोयोग से इसे समझने का प्रयत्व किया 
जाता है । 

जिन लोगों के पास घैयंपूर्वेक इसे पढ़ने का समय नहीं है उतके लिए इसका 
सारांध्य इस प्रकार किया जा सकता है। 

“देखो और सुनो, पर विद्वास मत करो । तुम जिस बात को समझते नहीं, उसे 
दोहराओ मत। अपने प्रति ईमानदार बनो । यदि तुम्हारे हृदय में यह ईमानदारी और 
सादगी होगी तो सत्य स्वयं आकर तुम्हारा दरवाजा खटखटायेया ।* 


---राजिश्व र प्रसाद कौशिक 


प्रकाशकीौय 


“तुबर्ड स ए न्यू कॉहसनैस” डाक्टर आर० पी० 
कौशिक द्वारा लिखी पहली पुस्तक है, जिसे वे अत्यन्त 
मौलिक और बोधगम्य रचना मानते थे। बे प्रत्यक्ष 
व्यकितिगत अनुभव के द्वारा ज्ञान प्राप्त करने के लिए 
आजीवन बल देते रहे। वह यह महसूस करते थे कि 
प्रत्यक्ष अनुभूति द्वारा जो ज्ञान प्राप्त किया जा सकता 
है, उसकी तुलना में लिखित शब्द या ग्रन्य अत्यन्त 
घटिया विकल्प होते हैं । 

परन्तु अब जब हाल में उनका देहान्त हो गया 
है, अब उनसे प्रत्यक्ष मिलकर सम्पर्क करना अप्तम्भव 
हो गया है। अब हम डाक्टर कौशिक के लिखित शब्द 
द्वारा ही उनके विचार और बोधशक्ति का यथासम्भव 
अधिकतम प्रसार करने का प्रयत्त कर रहे हैं। हम 
भ्ाज्वा करते हैं कि जो हिन्दीभाषी लोग उनके प्रत्यक्ष 
सम्पर्क का लाभ नहीं उठा सके वे उनके इस भक्षर 
शरीर से लाभ उठा सकेंगे। इस उद्देश्य के साथ हम 
#टुवर्डूस ए न्यू कांशसनैस” का यह हिन्दी अनुवाद 
नम्रतापूर्वक उनके समक्ष उपस्थित कर रहे हैं। 
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एक नवीन चेतना को खोज 


किसी नवीन वस्तु को खोजने, उस पर दृष्टिपात करने, उसका आविष्कार करते 
के लिए यह अत्यन्त आवश्यक है कि हम पुरे मतोयोग से, सम्पूर्ण एकाग्रता से उस पर 
अपना ध्यान लगायें। जो चित्त नाना प्रकार के अज्ञान्त और क्षोमकर विचारों, भयो, 
चिन्ताओं और पूर्वाग्रहों से भरा पड़ा है, वह किसी भी वस्तु के अर्थ और महत्त्व को 
समझने, उसका निरीक्षण करने में असमर्थ रहता है। ऐसा चित्त केवल वही देखेगा जो 
देखना चाहेगा और वही सुतेगा जो सुनना चाहेगा। संक्षेत्र में हम यह कह सकते हैं कि 
ऐसः चित्त किसी भी वस्तु की और बस्तुतिष्ठ दृष्टि से देखने मे असमर्थ रहता है । बहू जो 
कुछ देखता है वह उसका अपना ही प्रक्षेपण मात्र होता है। प्रत्येक मानव चित्त लाखों 
वर्षों के अपने पुराने इतिहास और अपनी पुरातन पृष्ठभूमि से बुरी भांति परिबद्ध रहता 
है। अतः किसी वस्तु या तत्त्व का 'दर्शन' करने के लिए उस पर विधिवत्‌ दृष्टिपात करने 
के लिए यह आवश्यक है कि परिबद्धता पूर्णछपेण समाप्त कर दी जाये । 

इस परिबद्धता की समाप्ति की खोज में ध्यान-साधना की कई पद्धतियाँ निकल 
आई हैं। ध्यात की किसी भी पद्धति में इत दो प्रश्नों का समाधान अपेक्षित है : 

. मानव वित्त के लिए क्‍या यह सम्भव है कि वह अपनी परिबद्धता से ऊपर 
उठ सकेगा--अर्थात्‌ वह अपनी नाता प्रकार की आशाओं, आरकांक्षाओं, भयों और पूर्वा- 
ग्रहों से भुक्त हो सकेगा ? 

2. अपनी परिबद्धता से ऊपर उठने वाले चित्त के लिए क्या यह सम्भव है कि 
वह फिर किसी नई परिबद्धता से भी मुक्त बचा रहेगा ? 

अनेक ध्यान-पद्धतियाँ पहले प्रश्व का सकारात्मक उत्तर देती हैं। प्राचीन परि- 
बद्धता के स्थात पर एक नई परिबद्धता खड़ी करने का उनका लक्ष्य रहता है। पर 
अधिकांश ध्यात-पद्धतियां दूसरे प्रश्न का उत्तर देसे में असमर्थ रहती हैं। दूसरा प्रश्न 
अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है और जब तक उसका सही-सही उत्तर नहीं दिया जायेगा तब तक 
सानवीय समस्या का समुचित समाधान नहीं निकल सकता। प्रत्येक परिबद्धता, फिर वह 
चाहे जितनी संतोषजनक हो और चाहे जितनी नवीन हो, आगे चलकर कालान्तर मे 
पुराती पड़ जायेगी और तब वह भी भातव चित्त के समक्ष पहले जैसी ही समस्याएं खडी 
कर देगी। ह 

जीवन सतत्‌ है और प्रवाहमय है. उसकी गतिविधि सतत्‌ नई- 
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नई चुनौतियां प्रस्तुत करती रहती है। चित्त जब तक सभी प्रकार की परिबद्धताओं 
से पुर्णत: मुबत नहीं होगा तब तक वह इस चुनौतियों का सामना करने में अपने को अस- 
भर्थ पायेगा और तब वह अनिवार्यतः संघर्ष और शोक का पात्र बतेगा। इन दो कसों- 
टियों पर खरा उतरने के लिए ध्यान की पद्धति ऐसी होनी जावश्यक है जो मानव चित्त 
को ऐसी स्थिति में ले जाये जहां वह केवल पूर्वाग्रहों, भयों और संघर्षों से तो मुक्त रहे ही, 
उसके साथ-साथ अत्यन्त सक्रिय, शक्तिशाली और संवेदनश्ील भी बना रहे ! 

अधिकांदा ध्यान-पद्धतियां इन उत्तेजनाओं और भयों के उद्ात्तीकरण के लिए 
कितती ही प्रक्रियाओं, विश्वासों और तत्त्वज्ञान पर बल देती हैं । परन्तु इन्हीं प्रक्रियाओं 
के अनुष्ठान सें चित्त अपनी सारी शक्ति और संवेदनशीलता खो बैठता है 

अब प्रदन है कि इस प्रकार की मानसिकता चित्त के भीतर कैसे विकसित हो ? 
जब कभी किसी नई समस्या भें हमारी रुचि होती है, तब हम उस पर एकाग्रता और 
भ्रम्भी रता से विचार कर सकते हैं । यही एकाग्रता और गर्भीरता ऐसी तीन्नता उत्पन्त 
करती है--एक ऐसी शक्ति सत्पन्त करती है--जो चित्त को शान्त कर देती है और 
अन्य आर्काक्षाओं को निकाल' बाहुर कर देती है। अपनी प्रयोगशाला' में व्यस्त वैज्ञानिक 
के चित्त की सम्भवत: यही स्थिति होती है। निरीक्षण तथा प्रत्यक्ष ज्ञान का यह गुण 
तंकलीकी क्षेत्र में प्राप्त करता अधिक सरल हो सकता है। पर यदि हस अपनी निजी 
चेतना--अपने विश्वासों, विचारों, भयों और लालसाओ की ओर वंसी ही एकाग्रता से 
दृष्टिपात कर सकें तो समस्या का समाधान हो जाएगा। 

हमारा जो परिचित दैतन्दित लौकिक अस्तित्व है उसके अतिरिक्त सत्य अथवा 
ईश्वर जैसी भी कोई वस्तु है क्या ? यदि हम इस बात की खोज करता चाहें, इसका 
पता लगाना चाहें तो उसके लिए उसी अकार के शान्त और सबल चित्त की सबसे पहली 
पूर्ण आवश्यकता है । 

ध्यान-सम्बन्धी अनेक प्राचीन पद्धतियां हैं और आये दिन हम सुनते हैं कि कोई 
व्यक्तित इस आइवासमन के साथ एक नये प्रकार की ध्यान-पद्धतलियां लाकर उपस्थित 
करता है कि हमारी इस पद्धति द्वारा हमारे अतुयायियों को अत्यन्त शीघ्र परमानन्द 
और सुख की निश्चय ही प्राप्ति हो जायेगी। ऐसी प्रत्येक बवीन पद्धति इस बात का 
दावा करती हैं कि हमारी ही पद्धति एकमात्र प्रामाणिक है तथा अन्य पद्धतियां यदि 
सर्वथा भ्रामक और खोटी नही हैं तो आज के यूग के लिए अपर्याप्त और सर्वेथा अनुप- 
युक्त तो हैं ही । 

यह बड़े दुर्भाग्य की बात है कि आज विश्व ऐसे नैतिक और सामाजिक संघर्ष के 
बीच से होकर गुजर रहा है जैसा आज से पहले कभी नहीं था। आधुतिक मानव स्पष्ट 
रूप से अव्यवहाये-अ प्रचलित पुराने मूल्यों को अस्वी कार कर बैठा है परन्तु बह नया लंगर 
खोज पाने में अभी तक असमर्थ रहा है, ओर वह सतत्‌ परिवर्तेनशील भौर जदिल आधुनिक 
जीवन की कठोर चनौतियों का सामना करने में अपने को असमर्थ पा रहा है। तकतींकी 
क्षेत्र में मधिकतम प्रगति होने के बावजूद सानव उस बढ़ती हुई निराध्या का सामना नही 


एक नवीन चैतना की स्तोत्र / 3 


कर पा रहा है जो हाल में ही अत्यन्त तीव्रयति से बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण उत्पन्न 
हुई है। इधर तो भौतिक समृद्धि बढ़ती चल रही है, जीवन के नये-तये तथ्यों का 
आविष्कार हो रहा है, बाह्य प्रकृति पर मानव का उत्तरोत्तर अधिक्ाधिक आधिपत्य हो 
सहा है, उधर इसी के साथ-साथ मानव आत्मविताश के सर्वताशी साथनों का अम्बार 
लगाता चल रहा है। मानव के भौतिक तथा सनोवैज्ञानिक अस्तित्व के लुप्त होने का 
सकट लगातार बढ़ रहा है। यह जटिलता मानवीय व्यक्तित्व को विखण्डन की दिश्वा में 
ले जा रही है और उसके चलते उनन्‍्माद, मनोविक्ृति, आत्महत्या, अपराध और हिंसा की 
घटनाएं दिन-दिन बढ़ती चल रही हैं । 
ऊपर से सम्पत्त और समुद्ध दिखने वाले आधुनिक जीवन में असुरक्षा और 

निराज्षा की जो अन्तनिहित भावना सतत विराजमान है, उसमें आज के हताश मानव 
को एक नवीन विश्वास, एक नवीन आशा और सम्भवतः एक नवीन जीवन-पद्धति की तीज 
आवश्यकता है जो मातव के दैनन्दिन जीवन की समस्याओं के सिराकरण में उसकी 

सद्दायता कर सके और उसे ऐसी शक्ति प्रदान कर सके जिसके सहारे वह आज के जदिल 
आधुनिक जीवन की गस्भीर चुनौतियों का डटकर सामना कर सके । ऐसी परिस्थितियों 

में फंसे होने के कारण सामान्य, मानव सहज ही ऐसे किसी भी व्यक्ति पर विश्वास करने 
को और उसका अतुगमत करने को उत्सुक रहता है जो उसे इस बात का आश्वासन दे 

कि मेरे पास चमत्कारी रामबाण और शीघ्र लाभकारी मौषघ है । यथार्थत: पही कारण 

है कि बाजारूपन में दक्ष, सम्मोहक व्यक्तित्व वाला कोई भी व्यक्ति व्यापक प्रचार, 

धुआंधार विज्ञापन तथा प्रचारकों की लम्बी सेना की सहायता के बल पर अपने अदु- 

यायियों की भारी भीड़ जुठा लेता है। परन्तु जैसा कि प्रत्येक नये साहसिक कार्य के 

सम्बन्ध में, होता है कि आरम्भिक जोश शीघ्र ही ठण्डा पड़ जाता है और तब लगभग 

इनके अनुयायियों का भी अ्रम टूटने लगता है। उस स्थिति में ऐसे व्यवित या तो सम्पूर्णतः 

मानवद्वेषी या दोषद्रष्टा बन बैठते हैं या वे फिर किसी तथे मसीहा के आगमभसल की आशा 

बाँघने लगते है। ऐसी हालत में पहले से ही फैला हुआ भ्रम और अधिक बढ़ने लगता है 

और इस दुःखद परिस्थिति से बाहर निकलने का कोई रास्ता ही नहीं यूझता । 

आज ऐसे बहुत-से लोग हैं जो जीवन क्री मूल समस्याओं के समाधान की अपेक्षा 

पलायन के जाले में अपने को फंसाये रखने में अधिक रुचि लेते हैं। ऐसे लोग आज एक 

वाद का अनुगमन करते दिखेंगे तो कल दूसरे वाद का । आज एक नेता के पीछे है तो कल 

दूसरे के। ये नये से नये सम्रृह में ही हमें घूमते दिखाई पड़ेंगे। परन्तु इन लोगों के अति- 
रिक्‍त कुछ गम्भीर प्रकृति के ऐसे लोग भी हैं--भले ही अभी उनकी संख्या कम है, पर 
बह उत्तरोत्तर बढ़ती चल रही है जो अपने समक्ष उपस्थित की गई बातों पर अन्वेषण' 
करना, उनका गम्भी रतापूर्वक अध्ययत' करना और उन पर प्रयोग करता पसन्द करेंगे । 

वे उसके गृढ़ार्थों, निहिता्ों को पूर्णझपेण समझे बिना किसी भी विश्वास या श्रद्धा 
को अग्रगामी होने के कारण ही स्वीकार नही कर लेंगे। ऐसे ही प्रबुद्ध पाठकों को हम 
आमंचित करते हैं कि वे एक मवीन चेतना की सम्भावना विषयक हमारी शोध और 
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अन्वेषण में हमारे सहभागी बच्चें! 
अस्तु, आज जैसी स्थिति है उसमे तकारात्मक पद्धति का ही अख्य लेकर हम 
घ्यान-साधना के वास्तविक मर्म तथा उसके महत्त्व तक पहुंच सकते हैं। वह कोई विधि, 


पद्धति अथवा प्रणाली नहीं है, अपितु वह है जीवन का मार्य---निरीक्षण, अवलोकन 
का एक मार्ग या रीति) 


जीवन का अथ और महत्त्व 


हम जन्म लेते हैं, बढ़ते-पनपते हैं, हमारे बाल-बन्चे होते हैं और फिर हम इलचे 
लगते हैं, मर जाते हैं। हम वस्तुओं को गौर जीवन के कार्यकलापों को इतना बचिक 
महत्त्व देते हैं---हम उनके पीछे दौड़ते हैं, उन्हें अपने अधिकारों में करते हैं, और यह 
सब करने में हमें अथक श्रम और संधर्ष करना पड़ता है ! पर अन्त में हम कहीं नहीं पहुच 
पाते, मृत्यु हमसे सबकुछ छीन ले जाती है। यह देखकर हम यह समझता चाहते है कि 
यह सब क्यों ? किसलिए ? हम जीवन का अर्थ और महत्त्व समझन। चाहते हैं। अपनी 
इस खोज में हम अनेक दिशाओं की ओर घृमते हैं, पर हमें मिलता! क्‍या है ? 

जीवविज्ञान (807089 ) जीवन का विज्ञान है, परन्तु बहु जीवन की बाहरी, 
सतही क्रियाओं का ही अध्ययन और वर्णत करता है। वह केवल चेतव और अधेतन के 
सतही अन्तरों का ही वर्णन करता है, परन्तु वह हमें यह वहीं बताता कि जीवन क्‍या 
है ? कुछ और गहराई में उतरने के लिए हम मनोविज्ञान की ओर जा सकते है, परन्तु 
वह केवल मत की क्रियाओं का ही वर्णन करता है ओर वह भी हमे कुछ अधिक दूर तक 
नही ले जाता। मन के मूल स्लोत के विषय में वह हमे कुछ नहीं बताता। विचार के उदु- 
गम और उसके अंत के विषय में वह हमें कोई ज्ञान नहीं प्रदान करता । तब हम उससे 
सतुष्ट न होकर परा-म्रवोविज्ञान (207७ ?89०४००४४) की ओर मुड़ते है और मनो- 
जगत्‌ के क्षेत्र की छानबीन करते हैं । जीवन की पहेली के सुलझाव के लिए रहस्यवाद को 
टटीचते हैं। इस प्रयत्त मे हम कुछ सन्तोषजनक उत्तर पारा सकते हैं । हमें आशा, सुख- 
सुविधा और शान्ति, सन्‍्तोष की किरण दिखाई पड़ सकती है। परन्तु ये उत्तर तर्क और 
वैज्ञानिक विचारधारा से मेल नहीं खाते । अतः हमारा मन विभाजित हो जाता ह्ै। 
हमारा दृष्टिकोण समग्रतापूर्ण नहीं हो पाता । इसका उपचार क्या है ? हम क्‍या है? 
इस समस्या का कोई हल भी है या हम आजीवन सतत्‌ इसी तरह खोज और संघर्ष मे दी 
अपने को बर्बाद करते रहेंगे ? 

अपनी खोज या जिज्ञाप्ता को अधिक सार्थक बनाने के लिए सबसे पहली आाब- 
इ्यकता है कि हम यह पता लगायें कि हमारी जिज्ञासा का मुख्य उद्देश्य क्या है ? हम क्या 
खोजना चाहते हैं और क्यों ? हमारे मन में इसके लिए एक बौद्धिक उत्सुकता हो सकती 
है परन्तु वह हमे बहुत दूर तक नही ले जाती | जीवन के विविध गोचर तत्त्वों के अध्ययन 
के लिए बोद्धिक उत्सुकता विश्चय ही सहायक हो सकती है, पर जीवन की कुछ गहन 
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समस्याओं को वह केवल बौद्धिक समाधान दे सकती है परच्तु ऐसे बौद्धिक निरूपण द्वारा 
मौलिक छृप में समस्या हल नहीं हो पाती । 

जीवन का अर्थे खोजने के लिए हमें अपने ही जीवव की ओर भुड्ना पड़ेया। 
हमारे जीवन के किसी भी क्रियाकलाप का उद्देश्य क्या है ? क्या उत्तका सक्ष्य प्रप्न्मता 
या आनर्द नहीं है ? सुबह से शाम तक, बचपन से बुढ़ापे तक हम जो असंख्य कार्य करते 
रहते हैं, क्या हम उनके द्वारा सुख की ओर ही नहीं दौड़ रहे हैं! ओर इस अनन्त दौड़-धूप 
तथा नाना क्रियाकलापों, प्रयत्नों और संधर्षों के बावजूद हममें से कितने आदमी कहु 
सकते हैं कि हम सचमुच सुखी है। प्रश्न है कि हम यह सुख खोजते क्यों हूँ ? क्या हम 
कोई ऐसी चीज़ खोज रहे हैं जो कि हमारे पास है अथवा ऐसी चीण खोज रहे हैं जो 
हमारे पास नहीं है ? हम ऐसी कोई चीज कभी नहीं खोजते जो हमारे पास होती है। 
तो जब हम सुख खोजते हैं तो क्या उसका यह अर्थ होता कि हमारे पास उसका अभाव 
है ? हममें से कुछ लोगों के मत में अपने जीवन में कुछ पा लेने या अधिकृत कर लेने का 
संन्तोष हो सकता है जो उनके अपने मनमाने लक्ष्य के ढांचे के भीत्तर सही होता है । पर 
सामान्यतः यहो देखा जाता है कि किसी के सन में स्थायी सन्‍्तोष नहीं है । हम जिसे 
संनन्‍्तोष कहते हैं उसकी क्षणक चमक दिखाई पड़ती हैं और बाद में फिर उकताहुट हमें 
धर लेती है। फिर संतोष की प्राप्ति के लिए उसके पीछे हमारी अन्तहीत दौड़ जारी हो 
जाती है। यह तलाश, यह द्यौड़ अन्ततः बोरियत से बचाव का एक साध बस जाती है। 
यदि हम इस दौड़ को चालू नहीं रखना चाहते तो हम तिरीक्षण का एक ऐसा सापदण्ड 
आरम्भ कर सकते हैं जो केवल नीचे की भोर देखता है) हम ऐसे ही लोगों के साथ 
अपने भाग्य की तुलना करने लगते हैं जो हमसे कम भाग्यशाली और हमसे कम सुविधा- 
प्राप्त हैं! लेकिन यह संतोष उसी क्षण हवा में गायब हो जाता हैंजब हम ऊपर की 
ओर देखते है और उतर लोगो से अपने भाग्य की तुलना करने लगते हैं जो हमसे अधिक 
सुविधा-प्राप्त हैं। यह संतोष सच्चा संतोष नहीं है। यह केवल एक प्रतिरोध शकित 
का प्रदर्शन है जिससे हम दूसरों से बाहुर होकर स्वयम्‌ को विशेष मानते हैं। अस्तु--- 
हम इस मान्तसिक प्रतिरोध शक्ति का विस्तार करने के स्थाव पर बिना अठकाव के सुल 
और संत्तोष की अन्तहीन दौड़ में लगे रहते हैं तो उप्तके चलते सामाजिक समस्याएं तो 
उत्पन्न होती' ही है, हमारा शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य भी चीजे गिरने लगता है। 

हम जब अपनी शारीरिक आवश्यकताओं की संतुष्टि की प्रक्रिया में सगते है तो 
किसी मात्रा में उसके साथ संवेदिक (सवेदी) सुख भी आ जाता है जो कि स्वाभाविक है 
और सम्भवतः उसका अचव्यक संगी-साथी है। इन संवेदिक सुखों को नष्ट कर डालना 
आवश्यक नहीं है ! तपस्वी लोगों ते बड़े पैमाते पर जिन उपायों का आश्रय लिया है वे 
सकारात्मक सुख के अतिरिक्त और कुछ नहीं थे । भौतिक स्तर पर संवेदात्मक सुख-दु:ख 
एक सुरक्षात्मक देहिक कार्ये करते रह सकते हैं। पर इत संवेदात्मक सुखों को आंग्रिक 
आवश्यकताओं से अलग कर देते से और एकमात्र इन्हीं सु्खों के पीछे दौड़ने से मस्तिष्क 
कुद हो जाता है और स्वास्थ्य वष्ट हो जाता है। संवेदतात्मक दुःख की कोई भी मात्रा 
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बयो न हो उच्त समस्या का अपेक्षाकृत सरल समाधान निकल सकता है। था तो उसका 
उपचार हो जाता है और यदि वह अषयाध्य होती हैतों देर-सबेर मृत्यु आकर कष्ट का 
अध्याय समाप्त कर देती हैं। परन्तु जब हम संवेदी धु्जों से मनोवेश्ानिक सुख प्राप्त 
करने लगते हैं, तो हम उसके साध-प्ाथ मनोवैज्ञानिक दुःख की एक अन्तहीत सम्भावना 
खड़ी करते हैं --जिसका कि काल और क्षेत्र अप्तीम लगता है। यो सुख और दुःख घिल्कुल 
परस्परकिरोधी जान पड़ते हैं परन्तु वस्तुतः इन दोनों में घतिष्ठ सस्वन्ध है'। उनमें कोई 
असीम अन्तर नही है, केवल एक आनुपातिक अन्तर है। भौतिक स्तर पर हमारे चमडे 
पर यदि तायमात और दबाव का प्रयोग किया जाय तो वे किस्ली एक मात्रा तक ही सुखद 
प्रतीत होते हैं, उस मात्रा के आगे वे दुःखद प्रतीत होने बगते हैं। मनोयेश्ञादिक स्तर पर 
यह अन्तर और भी कम हो जाता है। यद्यपि सामान्य मारवबीय चेतना उसे द्ायद ही 
कभी देख पपती है। सनोवैज्ञानिक सुख-दुःख विचार के माध्यम से अपने भौतिक सह- 
योगियों एर ही खड़े होते हैं। इन घुखों एर कुछ देर तक चिन्तन करने से इच्छा उत्पन्त 
होती है। कामना की शक्ति बड़ी विनाशक होती है। पहले तो कामना अपनी संतुष्टि के 
लिए कोलाइल मचाती है, परत्तु संतुष्टि तो क्षणिक होती है--विशेषत: तब जब मन 
या मस्तिष्क अजान्त और उत्तेजित रहता है। प्राय: ऐसे अवसर आते हैं जब' ऐसा लगता 
है कि जितनी बेचैनी और प्रयत्न का मूल्य चुकाया गया उसके बनुपात मे जो क्षणिक संतोष 
मिला, वह उसका एक सगण्य पुरस्कार था। इस कामना को रोकने की आवश्यकता की 
ओर हमारी रुझान होती है परन्तु इसके वियंत्र०ण अथवा विताक्ष के लिए हम जो संघर्ष 
करते हैं उसमे हमें अत्यधिक प्रमत्त करता पड़ता है और उसमें हमारी बहुत बड़ी श्वित 
बर्बाद हो जाती है। मानस यदि दुर्बेल रहता हैं तो हम जो प्रतिज्ञाएं करते है उन्हें शी श्र 
ही तोड़ बैठते हैं और उसके फलस्वरूप हममें अपराध की भावता पनपते लगती है और 
मानसिक संघर्ष उपन्‍न हो जाता है। यदि हमारा मानस अधिक अ्रवितशाली होता हैं 
तो हम अपनी इच्छाशक्ति के द्वारा अपती कामताजओं को कुचल सकते हैं। तब उसके 
चलते हमारी ग्रहगशीलता, संवेदनशीलता कूंद हो जाती है और हमारा व्यक्तित्व क्षत- 
विक्षत हो जाता है। हम एक शांत, अनुद्धिग्न, प्रश्नलवदन वाले तथा कथित संत के रूप में 
दिखाई पड़ सकते हैँ। पर हमारे भीतर अशान्ति की ज्वाला वधकती रहती है। यों हम 
देखते है कि कामना और वासना दोधारों तलवार है! हम उसकी संतुष्टि करते है तो 
बह पश्चात्ताप और ग्लानि ले आती है। यदि हम उसे दताते हैं तो बह हमें उससे भी 
अधिक अश्याक्ति कौर क्षोभ में उतार देती है। 

इच्छा का कहीं अन्त नहीं होता । उसे 'और' और' की हवस भरी रहती है । 
जब देखो तब वह किसी तयगे रूप में दिखाई पड़ती है। बार-बार क्षणिक संतोष के बाद 
बही बोरियत भा जाती है। बही निराशा आ जाती है। भतः बिया किसी नवीचता के, 
बिना किसी सुजवात्मकता के सुख की पुनरावृत्ति सतत्‌ छ्ात्त क्री ओर चलती है। सुख 
उत्तरोचर घटता चला जाता है। तब सुख की खोज हमारे जीवन का सबसे बढ़ा क्लेश 
बन बेठती है। इस सधर्ष जौर दुविधा को देखकर बद्०्ड रसेल जैसे बुद्धिवादी लोगों ने--- 
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बोद्धिक निरूएण के आधार पर सकटपुक्त सुख के साधनों की सलाह दी है। 'कोन्कवेस्ट 
जॉफ हैपिवेस' तामक उनकी पुस्तक में उन लोगो के लिए सिफारिश की गई है जो 
बौद्धिक समाधघानों के परे जाकर सभस्या के भूल तक जाने का कष्ट नहीं उठा सकते। 
मौलिक बुनियादी रूप से समस्या का समाधान चाहने बाले गम्भीर और सिरछल लोगों 
के लिए रसेल के समाधान कोई विशेष मूल्य नहीं रखते, वे अत्यधिक सीधे, सरल और 
विरोधाभारों से भरे पड़े हैं । 

भौतिक जगव्‌ मे सुख और दुख एक बड़ी साथा में ठोस और प्रत्यक्ष रूप में होते 
हैं जब कि मनोवैज्ञानिक जगत मे नें अन्तवोधि था विचार पर पूर्णतः आश्रित होते हैं। 
विचार लचीला होता है और वह विपरीत दिशाओं में बड़ी तेजी से घूमने की क्षमता 
रखता है बह आवश्यक नही है कि वह सदेच बम्तुनिष्ठ वास्तविकता के अनुरूप ही ही । 
बसस्‍्तुत: वह अपने को वास्तविकता से दूर हटाकर पूर्णत: अनुमानात्पक्त और काल्पनिक 
स्वरूप घारण कर ले सकता है। ऐसी विचारधारा घोर उत्पीड़न और संघ का सोत 
बन सकती है और उसके फलस्थरूप अतन्त कष्ट भोगना पड़ सकता है। अतः सुख के 
रूप मे विचार को हमारे जीवत के भौतिक स्तर को बथोचित रूप में देने से पहले ही, 
समझकर समाप्त कर डालना आवश्यक है । 

हम अपनी विचार-अक्रिब? द्वारा जो पीड़ा खड़ी करते है जिसके लिए प्रत्यक्ष 
रूप से स्वथ हम ही उत्तरदायी है, उसके अतिरिक्त इस अनुदार निर्देयी जगतु में हमें एक 
अन्य प्रकार की पीड़ा का भी सामना करता पड़ता है। हुममे प्रतिभा और क्षमताएं हो 
सकती हैं परन्तु जब तक हमारे पीछे अभावशाली समर्थन न हो तब तक उन्हें प्राय: ते 
वो स्वीकृति मिल पाती है, न प्रोत्साहंद । सिफारिश ही सबसे बड़ी योग्यता बन बैठती 
है। न प्रतिभा को कोई पूछता है, त कार्यक्रुशचता को । इससे हृदय को बड़ी उेस लगती 
है और निराशा उत्पन्न होती है। प्रत्यक्ष दिखाई देता है कि चालाक मौर बेईमान लीग 
सफ़ल हो जाते हैं, फूलते-फलते हैं और सीधे तथा सज्जन पुरुष असफल हो जाते है और 
कष्ठ भोगते हैं। अतः भमसफलता का यह कष्ठ सहना पड़ता है। फिर भी यदि हममे से 
कूछ सौभाग्यशाली आर्थिक दुष्टि से सफल हो जाते हैं तो भी वे इस स्वार्थी जगत्‌ में अपने 
को अकेला महसूस करते हैं, वर्योकि मैत्री और प्रेम के वास पर अनेक बार हमारा शोषण 
किया गया है । अतः या वो हमें यह दुःख शेलता पड़ता है कि कोई हमें प्यार नहीं करता' 
अथवा हम जिन्हें प्रेम करते हैं वे हमें छोड़कर चल देते हैं या मृत्यु उन्हें हमसे छड़ा ले 
जाती है। सच्चे प्रेम और मैत्री के अभाव में हमारे जीवन में एक बड़ा व्यवधान, एक 
बड़ा खोल्ललापन आ जाता है जिसके कारण हमारे समक्ष एक भयंकर, भीषण भय जा 
खड़ा होता है । उससे बचने के लिए हम मनोरंजन, नशा या क्ामबुत्ति जैसे मार्गों की 
पकड़कर भिन्‍्त-भिन्‍्न दिल्लाओं में मागा करते हैं। यह वचाव चाम, ख्याति, प्रतिष्ठा की 
पूजा का रूप ले सकता है अथवा किसी सामाजिक सेवा, लोकहितकारी कार्य के आदर 
का रूप ले सकता है। सर्वोच्च मूल्यों के स्तर पर यह पलायन किसी भी आदर्श के लिए 
जीने का और उस्मी के लिए प्राणापेण करने का रूप ले सकता है। कोई प्रभु के हाथों का 
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यंत्र बनना चाहते हैं, उसकी इच्छा को सही मूर्त रूप देता चाहते हैं अथवा संत्यरूप 
परमेश्वर की खोज में लथ होकर जीवन बिताना चाहते हैं! यदि हम अन्ततः ऐसे उच्च- 
तम आद्शों वाले किसी पतायव में एकाग्र होकर जुटना चाहते हैं और उसमे सफलता 
प्राप्त कर लेते हैं तो एक दिशा में तो हुमारा मन एकाग्र या केन्द्रित हो सकता है पर घन्य 
क्षेत्रों में वह जड़, मन्द और प्ंवेदनशुन्य बन जाता है । जड़ता के रूप में दुःख हमारे पीछे 
लगा रहता है--हम जीवन के अर्थ और महत्त्व को समझने का अवसर खो बैठते हैं। 

जीवन की सम्पूर्ण शक्ति कितनी है, इसका हमे कोई ज्ञान नहीं है। हम तो 
केवल दैनिक जीवन में हमें घुमाने वाली अपनी इच्छा की थोड़ी-सी आंशिक शक्ति का 
ही ज्ञान रखते हैं। इच्छा की संतुष्टि होने पर सुख था प्रसन्नता की क्षणिक चमक-दमक 
थाती है और उससे अपेक्षाकृत दीर्घकालीन ऊब, बोरियत या निराशा था जाती है। 
प्रत्येक उत्तेजन के उपरान्त अवसाद भाता है और बार-बार दोहराये गये उत्तेजन के 
उपरान्त अन्ततः धकावट और क्षय का आना स्वाभाविक है। 

सुख का जितना अनुगमन किया जाता है उतनी ही उसमें छिपी, अन्तरत्तिहित 
ऊब गहरी होती जाती है। अतः जिस जीवन मे सुख की अनन्त खोज जारी रहती है वह 
अत्यन्त सतही, छिछला और बदरंग बन जाता है । ऊब शायद हमारे सामान्य दैनिक जीवन 
का एक आवश्यक अंग बस गई है। उससे बचाव की कोई सुरत नजर नही भाती । ऊब के 
उपचार की कोई भी खोज दु.ख को ही आमंत्रित करती है और उसे घनीभूत बनाती है। 
तो क्या हम दुःख की स्वीकार कर लें ? दुःख के प्राथ हम समझौता कर लें ? अथवा 
क्‍या हम दुःख की प्रशंसा के पुल बांघें या कविता के स्तर पर ले जाकर दुःख की प्रशंसा 
के गीत गायें ? अथवा जैसा कि पिछले दिनों कुछ धार्मिक संगठनों ने किया है, एक 
भहान्‌ वरदान के हूप में हम दुःख की उपासना करें ? इसमें सन्देह वहीं कि दुःख मानव 
को तयी-तयी ऊंचाइयों की दिशा में ले जाने वाला उत्प्रेरक रहा है। दुःख से अनेक कवि- 
ताओं भौर ललित कलाओं का जन्म हुआ है।! घुख और संतोष हमें आत्मसंतोष की 
निद्ठा में सुला देते हैं। दुःख की महान्‌ चुनौती ही हमें वह जागरूकता प्रदान करती है 
जिसके द्वारा ही हमें नये. आयामों की दिशा मे बढ़ने मे सहायता मिल संकती है । अतः 
दु.ख की शक्ति को समझ लेना भावश्यक है--भूतकाल में मनुष्यों ते दुःख से बचते के असख्य 
बहाने खोज निकाले हैँ परन्तु वे दुःख को कभी ठीक से समझ नहीं सके और इसीलिए वे 
वु.ख का रूपान्तरण नहीं कर सके । 

जीवन का अर्थ और महत्व समझने के लिए दो बातें अत्यन्त आवश्यक हैं। 
पहली बात तो यह है कि हम ऐसे सभी तत्त्वज्ञानों को नमस्कार कर लें जो इन्द्रियों की 
सवेदनशक्ति को सीमित करने पर बल देते हैं और इस प्रकार अप्रत्यक्ष रूप से इन्द्रियो 
की कुष्ठित या कुंद करने की शिक्षा देते है। किसी नयी और व्यापक वस्तु की खोज के 
लिए हमे उच्चतर संवेदनशीलता और इन्द्रियों की सहजानुभ्ूति की आवश्यकता होती 
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है। इम्त्रियों को इस प्रकार का शिक्षण देना चाहिए कि वे किसी अन्तर्वाधा के बिना पूर्ण 
रूप से और समग्र रूप से अपना काम कर सकें, फिर भी वे विपम-लिप्त न हों । दूसरी 
बात महू है कि हम दुःख के बहानों को अस्वीकार कर दें, दुःख की और पूरा ध्यान रद 
और देखें कि किस प्रकार उसका रूप-परिवर्तन किया जा सकता हैं । 

हम देख चुके है कि सुख की स्लीज़ केवल दुःख ले आती है तो क्या इसका यहू 
अर्थ है कि जीवन मे सच्चा सुख कही है ही नहीं ? थादि हम अपने-अपने जीवन पर विचार 
ऋरते हैं तो देखते है कि जीवन में कभी-कभी बिना किसी स्पष्ट कारण के ऐसे दुर्लभ, 
अनूठे क्षण भा जाते है जिनमें व्यापकता, सौदिय और उल्लास की बड़ी भावना भरी रहती 
है। उत्तका कारण न तो हमारी कोई उपलब्धि होती है, न किन्हीं वस्तुओं का हमारा 
स्वाभित्व होता है और न हमारी किल्ही कामनार्जों की पूति होती है.। यह उल्लाप्त भाव 
उस समय आ सकता है जब कि हस किसी सुन्दर चेहरे को देख रहे हों अथवा सूर्यास्त की 
प्रैला में आकाश मे बादलों पर सुन्दर रंगों के खेल देख रहे हों, अथवा तारों मरी रात में पूर्ण 
अन्दर को पृथ्वी पर अपनी चांदनी विसतेरते देख रहे हों। यह उल्लास का भाव उस क्षण 
भी आ सकता है जब हम तीत्र गति से दोइने वाली ट्रेन में डिब्बे के दरबाजे के सामने 
खड़े हों, जब सामने के खेत और वृक्ष पीछे दौड़ते चले जा रहे हों जौर हमें अपना सारा 
जीवन अत्यन्त क्षुद्र, महत्त्वहीत और क्षणिक जैसा लगता हो | यह क्षण उस समय भी भा 
सकता है जब मन्द-मन्द पथम बहती हो जो घीरे-घीरे कोमलततापुर्वेक्त हमारे चेहरे कों 
छूती हो और वायु की उस संगीत लहरी के साथ फूल-पत्तियां आनन्द से घिरक रही हों । 
अथवा यह उल्ल्रास उप्त क्षण जा सकता है जब हम किसी सच्दिर या मिरजाघर के घष्दे 
की ध्वनि सुन रहे हों था हम किसी सुर्ति के समक्ष खड़े हों। अभिमानी मिमाईं परिडित 
जब एक भन्दिर की प्रतिमा की भीर देख रहा था तभी बहु क्षण आया और अचानक 
ही वह समर, अद्धालु चैतन्य महाग्रभु भक्त के रूप सें परिवतित हो गया । प्रसस्वता की 
यह घटना नानारूपों में घट सकती है पर एक ही वात्तावरण में, एक ही परिस्थिति में सर्दव 
एक-सा ही अतुभव नहीं आयेगा। इस हर्ष की पुनरावृत्ति नही की जा सकती। थहू किसी 
कामना या खोज की परिसभाष्ति नही है। क्षण-मर पहले भी हम नहीं जानते कि अगले 
क्षण क्या होने वाला है। मन के समक्ष जब ऐसी सर्वथा वथी और अपेक्षित स्थिति भा 
खड़ी होती है तो बहू पूर्णतः शान्त और स्थिर हो जाता है। अगले' ही क्षण एक विस्फो: 
होता है, हमारे भहँ की धज्जियां-धज्जियां उड़ जाती हैं और यह होता है---सुजनात्मक 
आनन्द | 

सृजनात्मक हर्ष सहज, सफृति घटना होती है। बह सिश्चय ही हमारे समक्ष 
आती है । हम उसका पीछा तट्टी कर सकते । यह प्रसन्‍मता उत अनपेक्षित्र क्षणों में आती 
है जन मानस शान्त रहता है जौर वह सभी अपेक्षाओं से सर्वथा मुक्त रहता है । हर्ष का 
जीवन स्वतः सहज जीवत हो सकता है परन्तु संघर्ष प्रथत्तशील जीवन छु:ख का जीवन 
होता है । घुल्न के पीछे दौडा जा सकता है और उप्तकी अन्वहीन दौड़ ऊब, धकावट, क्षय 
और दुःख ही लाती है। परल्तु हुए या प्रसन्‍तता के पीछे दौड़ा' नहीं जा सकता, उसको 


जीवन का अर्थे गौर महत्व / 27 


लेती,की वरह जीता-बोगा नहीं जा सकता । कह तो अनायास घटना होती है । किसी 
विचार कौर स्मृति के माध्यम से जब किसी हर्ष की अनुभूति होती है तो उसी के बीज- 
कोष के चारों ओर प्रत्येक युख की रचना होती है । अतः इस सुख को कोई नष्ट करवा 
चाहे तो प्रसत्वता के उस बीज-कोब की सष्ट किये बिना ऐसा नहीं हो सकता। अनेक 
तपस्वियों ने भोग-विलास को नियंत्रित करने अथवा सध्ट झरते की चेष्टः की है, परन्तु वे 
उसमें सफल नहीं हो सके। उन्होंने हृदय की शुप्कता का और बहु का एक नकारात्मक 
सुत्ष तो खड़ा किया है। वैराण्य के द्वारा हम सकारात्मक सुख को नष्ट कर सकते हैं परन्तु 
उसके साथ-साथ हम अपने जीवन में कभी समुची प्रसन्‍तता के आ सकते की सम्भावना को 
भी नष्ट कर डालते हैं ! सुख था विलास की प्रकृति और उसकी सीमाओं को यदि हम ठीक 
ढंग से समझ लें तो भोग-विलास की, युख की हमारी खोज का अन्त हो सकता है जो कि 
हमारे मानस को शान्ति की स्थिति भें लाकर छोड़ देगी | इस प्रकार की स्थिति में ट्ठी 
प्रसन्‍तता' का पुष्प खिलता है। य्रद् हर्ष ही वह वस्तु है जो हमारे सावस का परिवर्तन 
कर सकता है! बह हम ही देवी क्रपा 0%ग्रावशा40०८) है, यदि हम उस शब्द का प्रयोग 
करना पसन्द करें तो । यह आवश्यक नहीं कि हर्ष की यह कृपा निहिलत रूप से ईमान- 
दार, व्यययनिष्ठ लोगों पर भी बरसे । बह ऐसे लोगों पर भी बरस सकती है, उनके जीवन 
को स्पर्श कर सकती है जो तथाकथित अथवा नीच माने जाते हैं। श्रीधे-सादे और नश्र 
लोगों के जीवन में हर्ष अपनी सारी कलाओं के साथ प्रस्फूटित होता है। उसके आगमन 
के लिए कोई पूर्व शर्ते नहीं हैं । हां, उसके खिलने के लिए एक शर्ते है ! वह शर्ते है--सच्ची 
तम्नता । ईमानदार, न्‍्यायनिष्ठ होते का, तपस्यामय नैतिक जीवस का, पुस्तक के ज्ञान का 
अथवा शास्त्रों के ज्ञान का अहंकार इसके मार्ये की सबसे बड़ी बाधा है । 

हम जब दु:ख का सामना करते हैं, उसे समझते हैं, उसका रूप-परिवर्तन करते हैं, 
तब हम यह प्रमझ सकते हैं कि प्रेम क्या है। प्रेम के खिलने का अर्थ है---दुःख की 
समाप्ति और जीवन के अर्थ और महत्त्व की खोज की समाप्ति | दुःख की जागरूकता से 
प्रेम का आरम्भ होता है और प्रेम के आरभ्म से सब प्रइनों की समाप्ति होती है। प्रेम 
की स्थित्ति में सत जब पहुंचता है तो वह कोई प्रइन नहीं पूछता । दुःख को समझ लेता 
ही ध्यान, साधना है और ग्रेम का पुष्यित-पल्‍लवधित होया ही ध्यान की साधना की परि- 
समाप्ति है! 
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विभिन्‍न लोगों ने विभिन्‍न कालों में विधिसत प्रकार से मुक्ति को समझा है और 
अपने-अपने ढंग एर उसकी व्याख्या की है। एक युग में---कम से कम यू में---तो ऐसा 
था ही कि मुक्ति का अर्थ माना जाता था जन्म-मरण के चक्र से ऊपर घले जाता । कारण, 
उस समय लोगों का ऐसा अनुमान था कि मानब-जीवन के सारे दु:खों और कष्टों का 
आरण्भ मनुष्य के जन्म के साथ होता है। परन्तु यवि हम गहराई से इस प्रश्न पर और 
इसके गूढावों पर विचार करें तो हम इसी निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि इस दुःख का अधि- 
काश कहपता और चिल्तम का ही परिणाम है। जन्म के समय हमें कोई गम्भीर दर्द या 
कष्ट नही होता। गर्भावान्ञ के नौ महीनों में भी हमें कोई स्यंक्र कष्ठ नहीं झेसना 
पड़ता, भले ही ग्रीढ़ व्यक्तियों को कल्पना में यह भाव रहता हो कि वहां बहुत कष्ट 
भोगना होता है। उसी प्रकार मुत्यु का हमारा भय भी कल्पना या चिन्तत का परिणाम 
है। भुत्यु के समय मरणोन्मुख व्यक्ति को उसकी जानकारी में शायद ही कभी धोर कष्ट 
की अनुभूति होती हो। यदि कोई भनुष्यः सारा जीवन शांत्रि और समरसता से बिताये, 
उसके जीव में संघर्ष और कष्ट न रहें तो बार-बार जन्म लेने की उसे कोई जिन्ता न 
होगी। ऐसे व्यक्ति के लिए पुनर्जन्म अनन्त प्रसन्नता का विषय हो सकता है---सुत्यु 
उसके लिए फोई भयदायक वस्तु न रहेगी और उसकी चेतना में दुःख” या 'कष्ट' शब्द 
अपरिचित जैसा ही रहेगा | 

परन्तु जन्म-मृत्यु के चक से परे जाकर निर्वाण या भोक्ष की तलाश करने का, 
जीवन की विपुल समस्याओं के प्रति ऐसा रुख रखने का अर्थ ऐसी स्थिति में चले जाता 
है जिसे दैनिक जीवन के अत्तित्व की सीमा से परे जाकर कम से कम बांशिक रूप में 
पलायत था परावर्तत ही कहा जायेगा। इसे प्रकार की विच्रार-पद्धति का स्वाभाविक 
परिणाम होता है--सांसारिक जीवन का त्याग । अतः कुछ घाधिक पन्‍्धों के लिए मोक्ष 
या मिर्बाण के लिए वहें अनिवाय बत गया [8476 0008 ऐपआा ) | इस सा पर चलकर 
शायद कुछ लोगों को अपती व्यक्तिगत समस्याओं का कुछ समाधान मिल गया हो पर 
मानव जाति के बड़े समुह के लिए ऐसा त्याग असम्भव ही रहा है | यह मार्ग समग्र रूप 
से दैनन्दिन जीवन की चुनौतियों का सामना नहीं कर सकता था। समग्र मानवीय समस्या, 
जो व्यक्तिगत समस्या के विप्टीत पड़ती है-- बिता सुलझे हुए ही रह गई। 

तब प्रश्न यह उठता है कि मुक्ति, मोक्ष या निर्वाण है क्या ? मुक्ति को सदा से 
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आवश्यकता के साथ जोड़केर रखा गया है। कोई भी व्यक्ति अपनी लालसाओं, इच्छाओं 
और भावनाओं को, अपने विचारों को मुक्त रूप से व्यक्त करना पसन्द करे तो इसके 
लिए उसे सामाजिक पर्यावरण से संघर्ष करना पड़ सकता है। ऐसा यदि ते भी हो, मनृष्य 
के विचार सामाजिक नियमों या सदाचारों के अनुकूल भी हो, तो भी ऐसा सम्भव है कि 
जसे अपने आप से ही संघर्ष करना पड़े । कोई भी सामाजिक सदाचार अवाष्य, अल॑च्य या 
परम पवित्र नहीं है। वह व्यक्तियों, व्यक्तित समुहों की चुनौतियों के चलते परिवर्तित्त हो 
सकता है। बदल सकता है। किसी भी व्यक्ति को यह खोजना पड़ेगा कि अपने सामाजिक 
सगठन के भीतर रहते हुए वह अपनी मत-भिन्‍नता में, दूसरे लोगों की प्रतिक्रिय[एं बिना 
बुलाये हुए किस सीमा तक जा सकता है। उसे यह भी देखना होगा कि क्या स्वतत्र 
जीवन बिताने के लिए उसकी यह मत-भिन्‍नता वस्तुतः आवश्यक है। सामाजिक अन्याय 
और अत्याचार के विरुद्ध मनृष्य जो सामान्य व्यक्तितगत विद्रोह करता है, बह एक प्रति- 
क्रिया हैं और वह प्रतिक्रिया मनुष्य को मुक्ति नहीं दिलाती। कारण कि प्रतिक्रिया के 
बदले में दूसरी प्रतिक्रिया ही आती है और इस प्रकार प्रतिक्रियाओं की अन्तहीन शंखला 
चालू हो जाती है। मनोवैज्ञानिक और सामाजिक क्षेत्र में प्रतिक्रिया अपनी विरोधी 
प्रतिक्रिया के साथ निकट रूप से जुड़ी! रहती है। इतिहास मे हम देखते हैं कि हिसा का 
प्रायः हिसा द्वारा विरोध किया गया है, पर हिंसा हिसा को मिटा नहीं सकी। अहिंसा 
भी तो हिंसा को मिटा तही सकी। युद्ध समाप्त करने के लिए, युद्ध का अन्त करने के 
लिए हजारों युद्ध लड़ें गये हैं, परन्तु युद्ध समाप्त नहीं हो सका । शान्ति-बाद (28०7 ) 
युद्ध रोकने का उपाय बताया गया। इस बात का बड़ा प्रचार किया गया, परच्तु मनुष्य 
जब तक अपनी आन्सरिक प्रकृति से लोभ, हिंसा और प्रतिद्ंद्विता को निकाल बाहर न 
करे तब तक ऐसी बातों से कोई विज्ञेष लाभ नहीं है। युद्ध और सामाजिक संघ के 
बीज मानव के मानस के भीतर ही बोये जाते हैं। जब तक मानवीथ प्रकृति को ही मौलिक 
रूप से परिवर्तित न कर दिया जाये, तब तक ऊपरी उपदेशों, उपचारों और पद्धतियों 
द्वारा संघर्ष का अन्त नहीं होगा | 

अतः हमें किसी रूढ़ि, परम्परा या पिद्धान्त के रूप में नहीं, प्रत्युत अपने अनुभव 
और अपनी बुद्धि द्वारा--जिसे हम ध्यान (7०0।६8007 ) कह सकते हैं--इस बात को 
समझता चाहिए कि प्रतिक्रिया मुक्ति से, स्वतंत्रता से बहुत दूर की चीज है। प्रतिक्रिया 
तो सतही मन की बहुत ही छिछली अनुक्तिया है। 

स्रषर्ष का आरम्भ व्यक्षिगत मानवीय मानस के भीतर होता है और जब तक 
उस आन्तरिक संघर्ष को भिटाया वहीं जाता, तब तक संघर्पशील व्यक्तियों द्वारा मिर्भित 
कोई भी समाज संघर्ष और विश्वृंखलता से कभी भुवत नही हो सकता । अन्ततः कोई भी 
व्यक्ति समग्र मानवीय चेतता से पृथक्‌ नहीं हो उकता और जब वह अपने भीतर कोई 
परिवतेन लाता है तो वह समग्र मानवीय मानस को प्रभावित करता है। अतः मुक्ति मे 
केवल बाहरी पर्यावरण वहीं आता! जो परिवर्तन के लिए अनुकूल हो उसके लिए 
आनन्‍्तरिक स्थिति भी ऐसी होनी चाहिए जो भय चित्ता और पु सर से शून्य हो 
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आत्तरिक संघर्ष-मुक्त यह स्थिति सम्पन्तता और भौतिक समुद्धि के द्वारा नहीं 
लाईं जा सकती ---उल्टे ऐसी सम्पन्तता ने तो आन्तरिक संधर्षे को और अधिक बढावा 
दिया है। संधर्ष के बीज खोजने के लिए मनृष्य को अपने ही मानस की ओर मुड़ता होगा 
और उसके विभिन्‍न अंधों का पता लगाना होगा। इस मिरीक्षण हारा, जो कि ध्यान ही 
है, मनृष्य शायद अपते व्यक्तित्व में समन्वय या योग ला सकता है| इस प्रक्रिया के द्वारा 
किसी दूर भविष्य में अथवा मृत्यु के उपराब्त मुक्ति पाने के बजाय बहू पर्यावरण को 
कष्ठियां तोड़कर अभी ही, तत्काल ही अपनी मुक्ति प्राप्त कर सकता है। मृत्यु के उप- 
रावत मुक्ति की अवधारणा का कोई विद्येष अर्थ या महत्त्व नहीं है । 

मुक्लि केवल इसी बात में नहीं है कि हम चाहे जो कुछ करने के लिए स्वतंत्र है। 
अज्ञान्त और उत्तेजित मन के द्वारा हम प्रतिक्रियाओं की शुंखला में चाहे जो कुछ कर 
सकते है, फिर भी हु सुवित या स्वतच्ता नही है, बल्कि वह मुक्ति का भिषेध है । हम 
यदि अपने कार्यकलापों के उद्गम को खोजते चले तो हम सहज हो यह देखेंगे कि हमारा 
अचेतत मानस किस प्रकार छिप्री हुई भावनाओं और अधभिग्रेरणाओं के संयोजन द्वारा 
और हमारी आदतों को मोडकर हमे सहज कार्य को नहीं करने देता जो मुक्ति था स्व- 
तत्रता से उत्पन्न होता है और जो पुत्र: हम मुक्ति की ओर ले जाता है। अतः मुक्ति 
किसी बाहरी बस्तु से नहीं पानी हैं। सुक्ति तो एक ऐसी स्थिति हैं--जो पुरानी परि- 
बद्धता और अचेतव अभिप्रेरणाओं और उद्देश्यों त सर्वंथा मुक्त है । ऐसी' स्थिति उस 
प्रकार की शान्त और ध्यानावस्थित मानस से ही आ सकती है जो शक्षित, प्रेम और 
करंणा से ओतग्रोत हो । 

सम्पूर्ण कार्य न तो केवल बुद्धि या तके से होता हैं, न किसी प्रेरणा या अस्तःप्रेरणा 
से होता है--बह आखिरकार अहंप्रेरित ही हो सकता है। ऐसा कार्य सर्वोच्च बुद्धि और 
एकीकरण के द्वारा ही हो सकता है जो कि शान्त ध्यानावस्थित मानस का आधार- 
स्थल है। 

ऐसा मास प्रचलित घर्म-विरोधी होता है क्योंकि वहू स्थयं अपना स्वामी 
होता है। वह अन्य किसी सूत्र पर, किसी व्यवित अथवा ग्रन्थ पर अपने मार्पदर्शन के 
लिए निर्भर नहीं रहता--वहू अपले पुराने निजी अनुभव पर भी निर्मर नहीं रहता, 
केवल इतना ध्यान रखता है' कि भूतकाल में उससे कोई गलती हुईं हो तो उसे फिर दोह- 
राये नहीं । वह किसी विचारधारा, किसी पद्धति या किसी तत्वशान के अनुसार नही 
चलता । ऐसा मास स्वयं निरीक्षण करता है और समझता है। उसी निरीक्षण और 
ज्ञान के द्वारा ही कार्य होता है जिससे न तो संघर्ष पैदा होता है न दुःख । कारण, उसका 
जन्म होता है अन्‍्तद्‌ थिठ से और प्रज्ञा से । 

ऋतम्भरा तन्न प्रज्ञा । 
-+पॉतंजल योगसूत्र ].48 
उस स्थिति में प्रज्ञा संशय और संदेह से मुक्त रहती है। 


स्वतः-स्फर्ति 


चीन के प्राचीन संत लाभोत्से से लेकर अत्यन्त आधुनिक विचारकों में से अनेक 
लोगों ने स्वयं-स्फूति या सहजता ($9ण४४एकष9) के सम्बन्ध में अपने विचार प्रकट 
किये है । इस बात भें कोई सन्देह नहीं कि सहजता के बिना किप्ती प्रकार की मुक्ति 
नहीं भिल सकती। परन्तु 'सहजता' शब्द ही सहजता नहीं है। इस शब्द के पूरे 
तात्पर्थ को समझे बिना सहजता के स्थान पर ऊपरी अथवा यांध्रिक प्रतिक्रियाओं को 
धोखे से सहुजता भाना जा सकता है | 

स्पष्ट है कि कोई भी कार्य यदि किसी विचार से प्रेरित होकर किया जाता है 
तो बह स्वयं-स्फूलें या सहज नहीं है ! बुद्धि के शान्त रहते पर भी यदि किसी भावना, 
रुझ्ञान, प्रवृत्ति या आदत के कारण किये गये किसी कार्य को स्वत:-स्फूर्ते कहा जा सकता 
है? पर क्या कोई कार्य पाशविक मूल प्रवृत्तियों या प्रेरणाओं से स्वतः-स्फूर्त हो 
सकता है? किसी कुत्ते के लिए जो कार्य स्वतः-स्फूर्त हो, क्या वह किसी मनुष्य के लिए 
भी स्वतः-स्फूर्ते कहा जा सकता है ? दूसरे कुत्तों की देखकर भौंकना और उनका पीछा 
करना किसी कृत्ते के लिए अत्यन्त सहज और स्वाभाषिक है--परन्तु यदि कोई भनुष्य 
अन्य मनुष्यों के प्रति इस प्रकार का कोई व्यवहार करे तो क्या उसे स्वाभाविक अथवा 
स्वतः-हफूतें कहा जा सकता है ! 

भनुष्य ने अपती विकास-यात्रा में अपने प्मु पूर्वजों से अनेक नैतिकताझून्य 
प्रवृत्तियां और भावनाएं उत्तराधिकार में प्राप्त की हैं। क्या पशु जयत्‌ का अन्धानुकरण 
मनुष्य के लिए सम्भव है ? क्‍या वहू बिता किसी मानश्षिक संघर्ष के नैसगिक हृप भे' 
कोई काये कर पकता है ? जब कभी कोई मनुष्य पशु जैसा आचरण करता है तो क्या 
बह वास्तव में किसी स्यायसंगत था तकसंगत व्यवहार के तिरस्कार के बिना ऐसा कर 
सकता है ? जब वह किसी पशु की भांति कोई आचरण करता है अथवा करने की 
चेष्टा' करता है तब भी क्या वह सदंव अपती बुद्धि का उपयोग नहीं कस्ता ? स्वतः- 
स्फुति तक जाने के लिए मनुष्य को केवल चेतन विचार से ही परे नहीं जाना चाहिए 
अपितु उसे स्मृति और अच्ध प्रेरणा के रूप मे अचेतन में दबे हुए उस विचार से भी परे 
जाता चाहिए । 

इच्छा-शक्ति, एकाग्रता अथवा बहिष्कार के किसी साधन द्वारा विचार को 
जबरन निकाल फेंकने से मनुष्य सहजता को स्थिति में नहीं पहुंच पायेग। । ऐसा करके वहु 
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केवल ऐसी स्थिति में पहुंचेगा जिसमें संवेदनशीलता घटेगी था विरोध की भावना पैदा 
होगी | मानस के कुछ भागों को दंबा देने वाली किसी पद्धति के निरन्तर अभ्याश्न से 
जाग्मतू संघर्ष को मिटाकर अत्यन्त शक्तिमराली स्थिति ज्ञाई जा सकती है । तब सम्भ- 
बत' कुछ सामान्य रूप से कठित कार्य अपने-आप अथवा यंत्रवत्‌ कार्य हो सकते हैं। 
किन्तु ऐसे स्वतः-चालित या यंत्रवत्‌ कार्य सच्चे अर्थों में स्वतः-सफूर्त नहीं हो सकते। 
स्वयं गतिशीलता स्वत"-स्फूति या स्वामाविकता नहीं है। इसलिए सहजता या स्वाभा- 
विकता की खोज के लिए यह आवश्यक है कि निरीक्षण और ज्ञान द्वारा चेतन और 
अचेतन सभी विचार समाप्त हो जायें। उनकी यह समाप्ति किसी बाहरी अनुझासन 
के फलस्वरूप नें ही । केवल विचार की समाप्ति द्वारा ही मनुष्य सहजता के आमने- 
सामने पहुंच सकता है । 

शांत ध्यानावस्थित मानस द्वारा ही सहजता' प्रकट होती है । सहजता रचनात्मक 
होती है। सृुजनशील सहजता को कार्य करने देने के लिए बुद्धि को अपना सारा सुजन 
और प्रक्षेपण बन्द कर देना चाहिए। इसका बर्थ यह भी है कि सहजता का अनुशीलन 
नहीं किया जा सकता । कारण, सहजता का अनुश्नीलन' तो एक बौद्धिक प्रक्रिया है। 
कलाकारों और कवियों को इस सुजनात्मक स्थिति की कभी-कभी झांकी मिलती है, 
परन्तु जब वे' उसे पुनः प्राप्त करने के लिए प्रयत्व करते हैं, तो वे इस स्थिति को खो 
बेठते हैं | मासब-प्र/णियो के लिए सहजता प्राप्त करना सरल है पर इस स्थिति में देर 
तक बने रहना कठिन है। उसके लिए बड़े अनुशासन की आवश्यकता है और उस अनु- 
शासन का एक अंग यह है कि सुजनात्मक स्थिति का अनुशीलन न किया जाए। 

किसी कवि था कलाकार का संवेदनशील मानस वह दर्पण है जिसमे इस सुज- 
नात्मक शक्ति का प्रतिबिम्ब पड़ सकता है। जो व्यक्ति लिखता है, रचना करता है 
अथवा चित्राकत करता है यह आवश्यक नहीं है कि वहू कवि था कलाकार हो ही । 
वस्तुत: कवि या कलाकार तो केवल वह है जो संवेदनशील हो । सहुणता की स्वय- 
स्फूरति की इस स्थिति मे स्थिर रहते के लिए सरल और संवेदतशील मावस का होना 
आवश्यक है। भौषधि, जड़ी-बूटी (707028) आदि से यह स्रंवेदनशीलता नष्ट हो जाती 
है | औषधियां हलकी भी हो सकती हैं, तेज भी | अथवा वे अहुंका र, महत्त्वाकाक्षा भथवा 
लालच जैसी शक्तिशाली दवाएं हो सकती हैं। अहंकारी, महृत्त्वाकाक्षी अथवा लालची 
मानस हिंसात्मक और विक्ृत होता है। ऐसा मानस शांत, स्थिर नहीं हो सकता। 
शाति के बिना सहजता नहीं आ सकती | 

सामान्य मनुष्य के मालस में कायें और विचार के बीच संघर्ष होता रहता 
है। कुछ लोगो ने किसी एक या दूसरी पद्धति के द्वारा विचार को दबाकर इस 
संघर्ष को निर्मल करने का प्रयत्त किया है। ऐसी परिस्थितियों में पुनजनन को रीकने 
वाली प्रकृति को बिना किसी बाधा के खेल खेलने का मौका मिल जाता है। संधर्ष तो 
जाता रहता है, पर असंतुलन बना रहता है। परन्तु जब बड़ी चौकसी और समझदारी 
के बुद्धि शांत हो जाती है तो मानस में एक. होता हैं सुत्त मात 
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घीय प्रकृति बदल जाती है। यह परिवर्तत गहरा और पता, भन्तर्बेधी होता है। यह 
ऊपर से नीचे की ओर अथवा भीतर से बाहर होता है! सबसे पहले बौद्धिक परिबद्धता 
मिट जाती है, बुद्धि जग मग्ा उठती है । तब वहु सहज नैसगिक व्यवहार को तकीसंगत बनाने 
के लिए बेचेन, अव्यवस्थित, आत्मकेन्द्रित यंत्र मात्र नही रह जाती । वह स्वच्छ, स्पष्ट, 
अमरहित साधन बने जाती है और तब वह सामंजस्थ' करने वाली प्रज्ञा के उच्चतर 
प्रकाश में तर्क-संगत रीति से, सद्वुद्धि से विचार करने लगती है। रूपांतरण की यह 
शक्ति जब गूढ़ पाशविक वासनाओं का स्पर्श करती है. तो उनका भी रूपांतरण हो 
जाता है और तब एक नये मानव का जन्म होता है। 

अनेक व्यक्तियों को कुछ दुलेंभ क्षणों में सहुजता की उपलब्धि हुई है, परत्तु 
सहजता में सतत मग्न रहने वाले व्यक्ति तो अत्यन्त विरल हैं । घहजता में निवास करना 
उसकी महान्‌ शक्ति ओर सौंदर्य को जान लेता है। अन्य सभी शवितियां संधर्ष और 
टक्कर पर आधुत हैं और इसलिए वे विक्ृत हैं। पर यह एक महान्‌ शक्ति है जो झषित 
के साथ सुन्दर भी है । सहुजता की खोज करने के लिए और सहज जीवन जीने के लिए 
मनुष्य को हाथो द्वारा अथवा बुद्धि द्वारा रचित सारी सम्पत्तियों--सांसारिक समृद्धि 
अथवा बौद्धिक ज्ञाद की सम्पत्तियों या मनोबल की सम्पत्ति से अपना मुंह मोड़ लेना 
चाहिए। तब भनुष्य पूर्णतः: शून्य बत जाता हैं। उसमें त्रता भर जाती है और तब 
यह उस स्थिति में होता है, जिसमें सहजता आ सकती है और सच्ची सृजनशीलता 
आरम्भ हो सकती है---इस सुजत को काल का स्पशे नही होता, अत्तः यह क्षय और मृत्यु 
से मुक्त रहता है । 

सहजता की स्थिति में पहुंचने के लिए मनुष्य को आत्मसमर्पण की भद्दान्‌ कला 
सोखती होगी और क्षण-क्षण का जीवन जीवा होगा । उसे बौद्धिक प्रयत्म तथा इच्छा- 
शक्ति के जागरण का अभ्यास छोड़ देना होगा, जिससे वह केवल साक्षी रूप में, उपद्रष्टा 
के रूप में रहु सके । ऐसी स्थिति में वह पर्वोच्च शक्ति हमारी सारी विन्ताओं का भार 
अपने माथे ओढ़ लेती है और हमारे जीवन में बिना बुलाये ही चमत्कार घटित होने 
लगते हैं। इस सर्वोच्च सुजनात्मक स्थिति को कोई किसी भी साम से पुकार सकता है। 
उसे चाहे ईइवर कह्ठिये, चाहे सुन्दरम्‌ अथवा सत्य कहिये, पर वस्तुत: सच्ची सहजता से 
बढ़कर संसार में कोई भी शक्ति नहीं है । 

सारी खोज जहां प्रमाप्त ही जाती है वहीं से सहजता का आरम्भ होता है। 
सहुजता की स्थिति में मनुष्य जो चाहे सो कर सकता है और बैसा करते हुए न तो कोई 
संघर्ष होगा और न कोई भूल होगी । सहजता ही प्रेम है। जब किसी मनुष्य के हृदय मे 
प्रेम होता है तब बह कोई गलत काम नहीं कर सकता। सहजता को खोजलने के लिए 
मनुष्य को सामाजिक अथवा परम्पशगत नेतिक मानदण्ड से ऊपर उठता होगा | सहज 
होने का अर्थ है--सदूगुणी होना । सद्युण वही है जो किसी जाचारसंहिता अथवा किसी 
कारण के बिता स्वतः ही पूष्पित-पल्‍्लवित होता है। 
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मानव-चेतना का इतना विस्तार किया जाये कि उसके द्वारा सत्य अथवा वासत- 
बिकता का साक्षात्कार हो जाए! इस उद्देश्य की सिद्धि के लिए भ्रत्यन्त प्राचीन काल से 
औषधि और बौन-अनुभव का व्यापक पैमाने पर उपयोग होता आ रहा है । औषधियों के 
उपयोग ले जिस उत्तेजना या उद्दीपत का अनुसव होता है, वहु झूठा या कृत्रिम होता है, 
क्योकि वहू एक ऐसी छुटकारे की भावना का परिणाम है जो उच्चतर मस्तिष्क सम्बन्धी 
केन्द्रों के अअसाद पर तिरभर करता है। उसी प्रकार से एकाग्रता और तथाकथित ध्यान 
(४८००0) की पद्धतिय्रां भी सस्तिष्क सम्बन्धी झिल्ली (शक्राया। (00%) 
के आंशिक अवरोध तथा अवसाद पर और दिसाग के अस्तर्वाह्म चुने हुए कुछ केन्द्रों 
(#70-0077८8॥ (७7728) की विम्ुक्ति पर निर्मर करती हैं। विभिन्‍न यौगिक 
परमभ्पराओं की कठिन और दीघेकालीन साधनाओं के द्वारा जो अन्तःशक्ित प्राप्त की जा 
सकती है, वह औषधियों के सहयोग से उपयुक्त गुर और लगनजझील साधक द्वारा उसकी 
अपेक्षा कही कम समय में प्राप्त की जा सकती है। जो हो, औषधियों से मिलने वाली 
सुविधाओं की क्षपेक्षा उनके कारण होने वाले दुष्परिणाम कही अधिक हानिकारक हो 
सकते हैं । 

ध्यान की आधुनिक पद्धतियों के पुरस्कर्ता कड़े शब्दों में मौषधियों की भत्सेना 
करते हैं परन्तु इस बात के उदाहरण प्रस्तुत हैं कि भारत की मध्यकालीन तांजिक साधना 
में सद्य, भांग और चरस का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता था और योग पर प्राचीन 
सर्वोच्च अधिकारी पतंजलि ने अपने योगसुत्र में अत्यन्त स्पष्ट दाब्दों में कहा है: 

जन्मौषधि मंत्र तप: समाधिजा: सिद्धय: 
“- पतंजलि 4/7 

“सिद्धियां जन्म, औषधि अथवा मंत्र, तप और समाधि द्वारा प्राप्त हो सकती हैं।* 

आधुनिक साहित्य में एल्डअस हकक्‍सले ने औषधि और यौन-भाव के प्रहल पर 
योगी अथवा रहस्यवादी का सर्वधा विलक्षण दृष्टि से विचार किया है। उन्होंने अपने 
आइलेण्ड' उपन्यास में इस प्रसंग पर विस्तार से और 'डोस भॉँफ परसेप्शन' और बेच 
न्यू बल्ड में अपेक्षाकृत कम मात्रा में प्रकाश डाला है । उन्तके कई उपन्यासों में इस प्रकार 
के प्रस॑धों की थोडी-बड्डुत चर्चा मिलती है. बाषुनिकफ मारतोय साहित्य में प्रसिद्ध तांजिक 
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विद्वांतू कविराज गोपीनाथ ने ऐसे विषयों पर अधिकारपूर्ण ढंग से लिखा है ।' 

पूव॑ं और पद्चिम, दीतों की अनेक यौगिक संस्कृति और रहस्यवाद की प्राचीन 
परम्पराक्ों पर इस बात मे बड़ा बल दिया गया है कि यौत-शक्ति पर नियंत्रण करके 
सिद्धियां प्राप्त की जा सकती हैं । यह बल सम्भवत: इसलिए दिया गया होगा कि सानव- 
मस्तिष्क जिन आकर्षणीं की ओर दोड़ता है उनमें शायद यौत-आकर्षण सबसे अधिक 
दुर्धष और दुर्जय है। उसका कारण यह है कि सम्पूर्ण आत्म परित्याग और भात्मसात 
के साधन का उसका अपना विशेष पद है । यौन-भावना का एक अन्य पहलू यह है कि उसमे 
प्रजनन शक्ति रहती है और इस कारण यह मात्रा गया है कि यौत-कार्य में प्रवृत्त होना 
केवल पाप ही नही है, अपितु उसमें शक्ति का भारी क्षरण भी है। यों वदि सम्भोग- 
कारये संघर्षेशून्य हो तो बहू किसी भी शारीरिक किया से अधिक श्ववित का क्षरण करमे 
वाला नही है। वस्तुस्थिति यह है कि इस कार्य के चारों ओर संघर्ष और ग्लानि की 
जो भावना जुड़ गई है, उसके कारण शक्ति का भारी क्षय होता है । 

मध्यकालीन तपश्चवियों में यौन-भाव की भत्सेता सामान्य बात थी ही, १२ बततें- 
मान युग में भी सहान्‌ विचारक और योगी श्री अरविन्द भी इस विचारधारा से मुक्त 
नही रह सके । उन्होंने तो यौन-अनुभूति की यहां तक भर्त्सना की कि परायी अथवा 
अपनी पत्ती के साथ समोग में कोई अन्तर नहीं माना। उन्होंने अपने सभी साधकों को 
यौन-अनुभूति से दूर रहने के लिए कहा, यद्यपि वे आत्मानुभूति की एक ऐसी स्थिति 
का भी वर्णन करते हैं, जिसमे सम्भोग का कोई बुरा प्रभाव लही पड़ता। परल्तु थह बात 
आसानी से समझ में आ सकती कि कोई साधक जो इस प्रकार गौन-भाव के प्रत्ति प्रति- 
बद्ध हो चुका है, वह भात्मानुभूति के बाद किसी दित अकस्मात्‌ किसी मानसिक संघर्ष 
के बिता कैसे यौत-सुख का आनन्द ले सकेगा ? 

इन सारे गूढ़ा्थी को समझते हुए वाममार्मी तंत्रिकों ने यौन-प्रतीकों और बास्त- 
विक सम्भोग-प्रक्रिया को इन प्रतिबद्धित प्रभावों से ऊपर उठ जाने दिया, ततकि उनको 
साधवा आरम्भ से ही अनेक आन्तरिक संघर्षों से मुक्त रहे। शायद तालिक साधना मे 
संघर्ष, आत्मपीडन और दमन कम रहा, क्योंकि उसने साधना की चेतन और अचेतन 
उत्तेजनाओं का स्देव ध्यात रखा और तदनुकूल ही अपना मार्य वा अनुशासन निश्चित 
किया। साधना के आरम्भ में ही स्वतंजता की आवश्यकता समझ ली, उसके लिए अन्त 
तक प्रतीक्षा नहीं की । 

आज पश्चिच्रम में यूवावर्ग नियंत्ञित और पूर्ण मार्यवर्शन के बिना औषधि और 
यौन-अनुभव की अनुभूति प्राप्त करने की चेष्टा कर रहा है। तांचिकों की तुलता मे 
शाघ्रद ये लोग किसी अवरोध के बीच अपना काम चला रहे है। तांतिकों की पद्धति और 
प्रक्रि] भली भांति विकसित थी और उसका एक परिपूर्ण दर्शन था। इन युवा लोगो मे 
बहुतों के त्िषय में ऐसा खतरा है कि ये ऐसे प्रयोगों द्वारा मार्मअ्रष्ट हो जाएंगे और 
उसके कारण ये मस्तिप्क भ्म्बन्धी उत्तेजना की चोट के अधिक शिकार बनेंगे । इंत सब 
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बाघाओं के बावजूद इनमें से अनेक व्यक्ति औषधियों से ऊपर उठकर सच्ची आध्यात्मिक 
यात्रा की ओर जाने में सकल हुए हैं । 

प्रश्न है कि इस असुभु तियों छा अथवा ऐसी ही किन्‍्हीं अन्य अनुमूतियों का मुल्य 
क्या हैं? मैस्कलीन (]र्धव्ण्छां76),! एल० एस० ढी० या हुशीश-माँगि जैसी औपनिया 
मस्तिष्क है कुछ उच्चतर केन्द्रों को तिदद्ध कर देती है और मध्यमस्तिष्क के कुछ केखी 
को उत्तेजित कर देती हैं। इस प्रकार वे प्रयोकता के समक्ष अवचेंतन का रहुस्थ प्रकट कर 
सकती हैं अथवा पुरातन सूक्यों के स्थान पर नवीन मूल्यों को अस्थापित कर सकती है। 
परन्तु प्रइम यह है कि कोई व्यक्ति नगातार औषधियों के ही अभाव में ने रहुकर मस्तिष्क 
की सामान्य और गम्भीर स्थिति में रहुते हुए किस प्रकार इस नवीन सूह्यों की ग्रहण कर 
सकता हैं। यदि कोई व्यक्ति अपने अनेतर में अन्तद्‌ प्टि के द्वारा इन वैकल्पिक सूल्यों को 
खोजकर उन्हें स्वीकार कर ले और औषधियों छा पुत: प्रयोग किये बिना उन्हें अपने जीवस 
का अंग बना ले तो शायद बहुत बड़ी उपलब्धि हो सकेगी | परन्तु होता यह है कि और 
अधिक भनुभूति प्राप्त करने के लिए तथा उन अवुसूतियों को स्थिर बनाये रखने के लिए 
घोग कऔपनियों पर अधिकाधिक विभर रहते तगते हैं --उस्तसे आध्यात्मिक जागरण 
और अत्तवृ हिए पाना तो दूर रहा, औषधियों क नहीं का व्यसन लग जाता है । औषधियों 
पर आश्रित सत्य या आनन्द अवथा वास्तविकता केबल रासायनिक भ्रममात्र है। वह 
उस मुक्ति से सवेथा भिन्‍न है जो एकाग्र निरीक्षण और अन्तर्बाह्म जीचन के जान के 
कारण सहज भाव से ग्राप्त होती है। 

उसी प्रकार किनन्‍्हों विशेष परिस्थितियों के भीतर सम्भोग द्वारा किसी भानवीय 
मस्तिष्क को स्वतः-स्फति सुजतकीलता अथवा आनन्द की किसी सिरहंकारी स्थिति का 
साक्षात्त्तार हो सकता है-- परन्तु उसमें खतरा यही है कि मस्तिष्क कहीं यह ने सोच 
बैठे कि यह स्थिति एकान सम्भोग-किया से प्राप्त होती है। ऐसी सुजनात्मक अथवा 
आनन्दमय स्थिति सम्भोग के द्वारा उपलब्ध हो सकती है परन्तु प्रत्येक सम्भोग द्वारा 
ऐसी स्थिति वहीं जाग्रेगी । तब यदि हम इन्हीं अनुमतियों द्वारा उद्त स्थिति को आप्त 
करता चाहेंगे तो इस बात की ही अधिक सम्भावनाएं हैं कि हमारी सारी अनुभूति केवल 
उत्तेजना अथवा पुत-पुन: उद्दोपन छोड़कर और कुछ न होगी । और बह हमें सृजनात्यक 
भ्रुक्ित की अनुभूति के स्थान १९ वासनात्यक क्रियाओं में ही ले' जाकर गिरा देगी । यदि 
इस प्रकार के अनुभव द्वारा हम अहंकार और अहँकारजनित क्रियाओं की सर्वताणी 
दुष्प्रवत्ति समझ जाएं और उसी के साथ-साथ हम यह भी सीख लें कि अहंकार के विर- 
सन से मुक्ति और सू जनग्यीलता प्राप्त होती है--यह आवश्यक नहीं है कि यौत-अनुभव 
द्वारा ही उप्तकी प्राप्ति हो -- ती हमसे अहंकार कों और उसकी विनाश्क क्रियाओं को 
समझ लेने की और उससे ऊपर उठने की सही बुनियाद हाल दी है ! 

किसी भी अनुभूति का महत्त्व इस बात में नही हैं कि उससे हमें क्या मिलता है, 
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प्रत्युतत चेह इस बात में है किंडसके हारा हमे किसी अनुभूति की सीमाओ को जानते का 
अवसर मिलता है लोड 24 अकार हमारी और भधिक अनुभव आ्ाप्त करते की जाव॑- 
इपकता समाप्त होजाती है। प्रत्येक व्यक्ति फिर चाहे वह वज्मू्थ हो अथवा परप 
पण्डित, अत्यन्त दुनियादार हो अथवा अत्यन्त आध्यात्मिक, अपने अनुभव को ही बात 
करता है | प्रत्येक व्यक्ति अपने अनूमव को प्रमाण माचता है । भौर यह प्रमाण ही श्रवण 
भीर निरीक्षण के मार्य में बाधक बतता है । अनुमव का आयोजत मानस को यंत्रवलू और 
पत्थर जैसा बना देता है जिससे म॒जनात्मक वास्तविकता की प्तमी सम्भावभाएं नष्ट हो 
जाती हैं। ऐसी स्थिति में मनृष्य क्या करें ? 

सर्वोच्च सत्य अन्तत: एक निषेधात्मक तत्त्व है। किसी अनू भूति के ढारा उसका 
साक्षात्कार होना सम्भव नहीं। अनुभव के परे जाकर और अननूभूति की स्थिति पर 
पहुंचकर ही उसका साक्षात्कार किया जा सकता है। जब तक तटस्थ दृष्टि से अनु- 
भूतियों का पुतरमूह्याक्तन न किया जाए तब तक सभी साधनाओं और संयम-पद्धतियों में 
मूलभूत खतरा यह रहता है कि सत्य और वाध्तविकता का साक्षात्कार करने के बजाय 
अनुष्य इन्द्रिय-सवेदनाओं के चक्र में पड़ सकता है | 

सर्वोच्च तांजिक दर्शन के सुल्यांकन में भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि 
फीई सी पद्धति या सिद्धान्त किसी विशिष्ट क्षण में उपस्थित कूछ निश्चित तत्वों पर 
आधुत होता हैं और वह समग्र सत्य का, समग्र जीवन का प्रतिबिम्ब नहीं हो सकता । 
इस पद्धतियों के अमुगसन से अनेक महत्त्वपूर्ण परिणाम निकल सकते है, बड़ा संतोष 
मिल सकता है और बडा लाभ हो सकता है। अस्तु सूल प्रदन यह है कि किसी भी पद्धति 
के अनुगभन से फिर वह बाहे जितनी बिस्तुत और परिष्कृत क्यों त ही, क्या पद्धति द्वारा 
सत्य का साक्षात्कार होना सम्भव है ? सत्य केवल अतुभवातीत ही गही है, बह अच्त- 
विहित भी है। वह स्थिर या निरिच्त नहीं है, अपितु वर्षिष्ण, सतत्‌ गतिशील है, अपरि- 
पेय है । क्या वह सर्वोच्च असीम शक्ति किसी पद्धति की सीमा के भीतर बंध सकती है, 
फ़िर बह प्रहति कितनी ही सुदृढ़ और प्रभावोत्पादक क्‍यों न हो ” क्या यह सम्भव है 
कि जीवन को किसी सूत्र अथवा पद्धति द्वारा समझा जा सकता है ? वह तो ज्यों-ज्यीं 
प्रति क्षण भागे बढ़ता और विकसित होता है, त्यीं-त्यों अधिक जागरूकता, अधिक सात 
भानी और अधिक सतकता से ही चमझाः जा सकता है। 

जीवतत का किसी सूत्र से मेल नहीं बैठता । इसी मुख्य कारण के चलते ध्यान- 
साधना और आध्यात्मिक क्रियाकलापों की पुरानी पद्धतियां जीवन की निध तूतन सम« 
स्थाओं का समाधान निकालने में दुरी भांति अतफेल हुई हैं और वे मानत्रीय मस्तिष्क 
में कोई परिवतेत नहीं ला सकी । रूपान्तरण धो तभी होता है जब मानस सभी पद्धवियों 
और त्तत्त्वज्ञानो से ऊपर उठ जाता है, क्षण-क्षण जीवन का जो सत्य उरद्दुभाषित होता है, 
उसके साथ वह एकाकार होता है और उस सत्य से उसका प्रत्यक्ष सम्पर्क आता है। 

यहां चेतावनी की एक बात कह देदी है। सर्वोच्च सत्य का प्राचीन हिन्दू-विद्या 
के शब्दों में नेति, नेति' (यह नहीं, यह नहीं) इसी सूत्र के रूप में वर्णन किया जा 
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सकता है । परल्तु इस बात की समक्ष रखना चाहिए कि मानव-जीदन प्रकूत्यर निषेधात्मक 
नहीं है। बहु नकार और सकार की सीमारेखा पर स्थित है। वह भौतिक और आपध्या- 
ल्मिक् का मिलस बिन्दु है। मनुष्य घरती पर स्थिर कदमों से चलता है और अपना घर 
आकाश में बनाये रखता है। 

इसके अतिरिक्त जब कोई व्यक्ति ध्यान में गहरा उतरता है तो वह देखता है 
कि विभिन्‍न स्तरों पर सकार से नकार की ओर और नकार से सकार की बोर अति होती 
रहती है ! सत्य सक्रिय है, गत्यात्मक है। वह सतत्‌ निर्बाध गति से नकार से सकार की 
ओर घूमता रहता है । मानवीय चेतना के स्वर पर मानवीय मानस सकार से दकार को, 
दुःल से सुख को और हर्ष से झोक को पृथक्‌ करता रहता है। यही विभाजव, यही 
विखण्डत तो दुःख का कारण है। कर्म अथवा जन्म-मरण का तक दु:ख का कारण नहीं 
है। जीवन का मृत्यु के साथ पृथक होना ही दु:ख का कारण है। स्वर्य जीवन या सुत्यु की 
घटना इस दु:ख का कारण नही है । यही एकत्व, यही एकीकरण सच्चे ध्यान का अस्तिय 
लक्ष्य है। सक्रारात्मक अथवा नकारात्मक कोई काह्पनिक स्थित्ति प्राप्त करना उम्तका 
लक्ष्य नहीं हैं। विभिन्‍व पद्धतियों और उसके अथुगमत से किसी निष्कर्ष, लक्ष्य का सर्वोच्च 
निर्वाण या महासून्‍्व पर पहुंचा जा सकता हैँ। उत्साहपूर्ण अभ्यास से ऐसे फिसी स्थल 
पर स्थिर रहा जा सकता है, परन्तु यह अभ्यास सत्य का नकार है। भ्रह तो मानवीय 
मस्तिष्क के सर्वोच्च बिन्दु पर प्रस्तरीकरण है। सत्य मतिशील है, गत्यात्मक है, जीवंत 
है और केवल वही मस्तिष्क सत्य की गति के त्ाथर चलता रह श्कता है जो जीवंत और 
क्रियाशील हैं। पूर्णता न ती कोई मूर्ति, प्रतीक है, ले कीई विचार या भाजना। बह है 
सत्य की प्रत्येक सकारात्मक और नकारात्मक प्रतीक लहर के साथ सतत्‌, भिरत्तर 
घूमते चलता । यही है महामाया (सकारात्मक) का नटराज शिव (नकारात्मक) के 
साथ शादवत नृत्य । प्राचीन भारतोय ऋषियो ने शिक्षलिंग मे अत्त्यत्त पूर्ण प्रतीक स्था- 
पित्त किया है । यह ऐसे पिरामिड या त्रिकोण के रूप में भी प्रदर्शित किया जा सकता है 
जिसका शिरोब्िन्दु ऊपर की ओर हो | ऊपर पहुंचकर दोनों ही एक बिन्दु पर मिल जाते 
हैं, जब कि नीचे दोनों में पर्याप्त अन्तर रहता है । यह क्षका रात्मक और नकारात्मक की 
एकता का अतीक है। मनुष्य ज्यो-ज्यों ऊपर की ओर बढ़ता है स्पों-त्यों दोनों प्रस्पर- 
विरोधी तत्व आपस में मिलने लगते हैं और एक समन्वय की स्थापना करते हैं | तांभिक 
प्रतीक क्षास्त्र में परम शिव की गोद में विराजमात विधपुर-सुन्दरी द्वारा इसका बड़ा सुन्दर 
प्रतिनिंधित्त किया भा है। अर्धनारीदवर के रूप में शिव भगवान्‌ का सर्वोध्त प्रकटी- 
करण है, जिसमें आधा स्वरूप नर का है और आधा स्वरूप नारी का । 

इस तत्त्व का अन्त+प्रेरणा से दहन करना एक बात है, परन्तु उसकी अनुश्ुति 
करना और वस्तुत: उस स्तर का जीवन जीना सर्वधा दूसरी बात है। सच्चे ध्यान का 
सर्वोच्च लक्ष्य है इस बायाम को खोजना और इसी के अनुरूप जीवन जीता ! 


अनुभूति और अननुभूति 


जीवन अनुभूतियों की एक अखण्डित जूंखला है। जीने का अर्थे ही है मनृमूति । 
अनुभव करना है। जीवन का एक सी क्षण ऐसा नहीं जिसमें कोई न कोई अनुभूति ने 
होती ही | जीवन में इतनी अधिक अनुभूत्तियां होती है कि मस्तिष्क उन सबको प्रहण 
नहीं कर सकता ) फिर भो मस्तिष्क सदेव इस दौड़ में लगा रहता है कि उस्ते और 
अधिक अनुमूतियाँ प्राप्त हों, उसे और अधिक गहरी अनुभूतियां मिलें और उसे तथा- 
कथित आध्यातिपिक अनुभूतियां मिलें । प्रश्न है कि यह खोज क्या नयी अनुभूतियों के 
लिए है अथवा क्या यह खोज पहले की अपेक्षा अधिक तुृप्तिदायक अनुभूतियों के लिए 
है ? क्या कोई अनुसूति ऐसी भी होती है जिसे तयी अनुमुतति कहा जा सकता है ? क्या 
कोई परिवद्ध मस्तिष्क से कोई नयी अनुभूति प्राप्त कर सकता है ? 

हमें सारे जीवन में सतत असंख्य स्थित्तियों और घटनाओं का प्ामना करता 
पड़ता है। प्रश्न उठता है कि कया हम उतकी अनुभूति करते हैं अथवा हम केवल प्रति- 
क्रिया करते रहते हैं ? प्रतिक्रिया की स्थित्ति में क्य कोई मस्तिष्क अपनी ही प्रतिक्रिया 
के अतिरिक्त अन्य कोई अनुभूति कर सकता है ? शायद बहू अपनी प्रतिक्तिया की भी 
पूरे तौर पर अनुभूति नहीं कर पाठा । जिसे क्षण यह प्रतिक्रिया त्ीत् और परेशानी पैदा 
करने बाली होने लगती है, मस्तिष्क उसे टालता है अथवा बचाव के लिए बनाये गये 
चालाकीभरे बहानों द्वारा उससे बचने की चेष्टा करता है। मस्तिष्क अनुभूति करने के 
स्थान पर बहानेबाजी के प्रयत्न में सदा लगा रहता है । यह बढ़े दुर्भाग्य की बात है कि 
अधिकांश मामलों में मन को इस बात का पता भी नहीं रहता कि बह बहानेद्वाजी कर 
रहा है। और इस कारण यह बहानिबाजी सिरंतर चालू रहती हैं। इस बहामेबाजी को 
ही हम 'जीवन' कहते है । इसी बहानैबाजी को हम 'अनुभूति' कहते हैं । 

पूरे तौर से कोई अनुभूति प्राप्त करते के लिए यह आवश्यक हैँ कि मह्तिष्क 
पूर्णतः घान्त और शून्य हो । सच्ची अनुभूति ती केवल तभी हो सकती है जब मस्तिष्क 
सभी प्रकार की स्मृतियों और कासनाओं से शून्य रहता है। ऐसी स्थिति में बनुभूति 
करने वाला अनुभूति में पूर्णतः डूब जाता है। तब विषय और विषयी, व्यक्त और 
उद्देश्य मिलकर एक हो जाते हैं। जब अनुभवकर्ता का कोई पृथक अस्तित्व नहीं रहता, 
तब क्या कोई स्मृति, कोई पहुचान वा कोई शिनाख्त बाकी रह जाती है? क्या कोई 
अनुभूति दूसरी अनुभूतियों से भिन्‍्ल होती है ? क्या उसमें ऐसा कोई विभाजन होता है कि 
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यह अनुभूति ऊंची है और यह नीचे हैं? जथवा यह अनुभूति आध्यात्मिक है और यह 
अनुभूति अपवित्र बा अधामिक है ? बया प्रत्येक अनुभूति एक ही नही होती ? जब किसी 
दिलचस्प अनुभूति में अनुभवकर्ता समाप्त हो जाता है तो उसे अपने मस्तिष्क और शरीर 
में एक नयी शक्तिदायक ताजगी महसूस होती है। तब उसकी व्याख्या शुरू होती है और 
तब अनुभवकर्ता प्रकट हीता है ओर वह्‌ अपने-कआपको शक्तिशाली बनाता है। बह 
व्याख्या पुरानी प्रतिबद्धताओं और पुरानी अनुमूत्तियों की भाषा के अनुसार होती है । 
नयी अनुभूति पुरानी अशुमूति मे डूब जाती है और उसकी समाप्ति हो जाती है। उसकी 
मृत्यु हो जाती हैं। 

इस अकार हम देखते हैं कि प्रत्येक अनुभूति भे तीच स्तर होते हैं । पहुला स्तर 
तो बह है जिसमे अनुभवकर्ता पूर्णतः अनुपस्थित रहता है। इंस स्तर में स्मृति का कही 
कोई पता वहीं रहता। अतः इसे एक प्रकार की अननुमूति का स्तर कहा जा सकता है। 
यह तो एक नकारात्मक स्थिति है। दूसरा स्तर अनुभूति के बाद का स्वर होता है । 
इसमें अनुमूति के बरगद का प्रभाव रहता है, ताज़ञगी और भानन्द का बोध रहता है । यह 
अनुभूति की सकारात्मक स्थिति है | तीसरा स्तर पहचान और व्याख्या का स्तर इता 
है। यह स्तर परम सत्यानाश्ञी स्तर हैं। इसमे तमी अनुभूति झुठला दी जाती है और 
नष्ट कर दी जाती है। प्रत्येक अनुभूति के केन्द्रबिन्दु में सत्य रहता है ! उसी के चारो 
और असत्य का मोटा पदों पड़ा रहत। हैं। किसी भी परिबद्ध मस्तिष्क में पहले दो स्तर 
या तो क्षणिक द्वोति है भथवा सर्वथा लुप्त रहते हैँ---केवल चीसरा स्तर उपस्थित रहता 
है। मनुष्य को अनुमूत्रि तो ायद ही कोई होती है, केवल उत्तेज़ना की पुवरात्रुत्ति 
अथवा किसी स्मृति का प्रक्षेपण । अतः ऐसा मस्तिष्क आंखें मूंदे और सच्ची अनुभूति 
प्राप्त किये हुए जीवन में अर्चछ्य अनुभूतियों के भीतर होता हुआ चला जाता है। ऐसा 
मस्तिष्क मुर्दा जैसा हीता है । वह ठेपरिकार्डर की तरह यांत्रिक रूप में अपनी अनुभूतियों 
को दोहरावा चला जाता है । ऐसा मस्तिष्क मृत्यु जैसी खिल्तता, बोरियत महसुस करता 
है और इसी स्थिति में बह नयी अनुभूतियों की खोज में लगा रहता है। इस प्रकार की 
खोज फिर जीवन से बचाव का एक बहावा बनती है और इसलिए अब उसके लिए तयी 
सच्ची अनुमूति का द्वार बन्द हो जाता हैं। अनुमूति खोज द्वारा नही मिलती । अनुभूति 
तो स्वतः (अपने आप) ह्वोती है जिसे खोजा जाता है। बहा उत्तेजना होती है, (सच्ची | 
अनुभूति नहीं । मनुष्य जब उत्तेजना के पीछे दौड़ता है जौर उसकी पुनरावृत्ति करता है 
तो व्यग्रता और ऊब आने लगती है। 

इन्द्रिय-जन्ध सुख्तों से ऊबा और असतुष्ट मस्तिष्क स्थायी सुख खोजता है, 
आध्यात्मिक अनुभुूतिथा लोजता हैं; अनुमूतियों को बहू सासारिक था आध्यात्मिक 
कहकर विभाजित करता है। तब आध्यात्मिक अनुभूतियों की खोज उसके लालच और 
आत्म-तुष्टि की एक नयी वस्तु बन बेठती है। भाववीय मस्तिष्क मे ऐसी क्षमता है कि 
यह बड़ी-बड़ी काल्पनिक कथाएं खोज निकालता है और जो मस्तिष्क आध्यात्मिक अनु- 
भूतियों की खोज में दीवाना हो वह ऐसी काल्‍्पतिक कथाओं की रचना करते लगता है । 
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लालची मस्तिष्क छिछला होता है। वह अपनी ही कृति की, अपने ही प्रश्लेपण की सत्य 
के रूप में उपासना करता है। ऐसा मस्तिष्क निरन्तर भ्रम मे पड़ा रहता है। 

शुद्ध भौतिक या तकनीकी क्षेत्र में कुछ मात्रा में संचय या संभ्रह आवश्यक होता 
है। परत्तु तकनीकी शिक्षण में भी यदि मनुष्य बांशिक न होकर मानवीय बता रहता 
चाहता है तो उसमें नम्रता आवश्यक होती है। यदि तकततीकी अनुभूति के संचय पर 
प्रतिष्ठा था मर्यादा का महल नहीं खड़ा किया जाता तो उस संचय के कारण कोई समस्या 
नहीं खड़ी होती । परन्तु मनोवैज्ञानिक क्षेत्र में अनुभूतियों का संचय अनुभवकर्ता का बल 
होता है और उसके भह का निर्माण होता है । यह अहूं अत्यन्त विनाशक वस्तु है क्योकि 
इसके चलते सच्ची अनुभूति की सम्भावना ही लुप्त हो जाती है। इसलिए थांजिक अधवा 
भौतिक स्मृति तो बनी रह ध्कती है, परन्तु सच्ची अनुभूति की प्राप्ति के लिए सुख 
और दुःख की मनोवैज्ञानिक व्याख्या तो समाप्त ही हो जाती चाहिए। जब इस प्रकार 
की व्याख्या समाप्त हो जाती है तो मस्तिष्क निर्मल और निर्दोष बन जाता हैं। जब खोज 
या लालसा समाप्त ही जाती है तो मस्तिष्क सरल और लोभ-शुन्य बत जाता है। ऐसा 
मस्तिष्क शान्ति और आध्यात्मिक प्रसाद प्राप्त करने के लिए प्रस्तुत रहता है। तब 
बिना बुलाये ही ऐसे मस्तिष्क में सत्य का प्रवेश होता है। 

मस्तिष्क जब स्मृतियों और खोज की दौड़-घप से मुक्त होता है, तो वह संवेदन- 
शोलता की अत्यन्त ऊंची स्थिति में पहुंच जाता है । बह शान्त और स्थिर ही जाता है। 
ऐसे मस्तिष्क के आगे भें असंख्य अनुभूतियां निकल जाती हैं, पर उनका कोई घचित्न उस 
पर नहीं रहता । उस पर स्मृति का कोई धज्या नही रहता। ऐसा मस्तिष्क पवित्र और 
अखण्डित होता है। जब अनुभूति और अनुभवकर्ता एक हो जाते हैं तो स्मृति नहीं रह 
जाती | स्मृति तो अधूरी अनुभूति का अवशेष होती है। अनुभूति की सर्वोच्च स्थिति है 
अननुभूति | यह अननुभृति' ही समग्न या पूर्ण मुक्ति होती है। 

अवुभूति सुख नहीं है। किसी अनुभूति के द्वारा सुख की खोज को अनुभूति का 
तकार ही माना जायेगा । अनुभूति संतुष्टि भी नहीं है। सतुष्टिदायक अनुभूति तो ऐसी 
उत्तेजना मात्ती जायेगी जो आत्मसात नही हुई है । किसी भावता, विचार अथवा औषधि 
द्वारा प्राप्त उद्दीपत केवल एक प्रतिक्रिया है । वह कोई सच्ची अनुभूति नहीं है। जहा तक 
प्रतिक्रिया का प्रइत है, उससे मुक्ति की प्राप्ति नहीं हो सकती । किसी अनुभूति की उप- 
योगिता अथवा सार्थकता उस बात सें हैं कि उसके द्वारा आत्मज्ञान के द्वार खुल जाने की 
सम्भावना हो । अनुभूति को अननुमूति के रूप में देखना बुद्धि की परमोच्च स्थिति है । 
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बिता किसी प्रमाण के किसी वस्तु या तत्त्व पर विश्वास कर लेना श्रद्धा के 
अन्तर्मत आता है। जो व्यक्ति इस तरह विश्वास कर लेता है, छत्तका मस्तिष्क सरल 
होता चाहिए और उससे बालक जैसी भनिर्दोधिता होवी चाहिए। ऐसी सरजधा और 
तिर्दोषिता स ही श्रद्धा घास्तविक रूप में पिकसित होती है और पूर्णता को प्राप्त हीती 
है। और यह बात तो है ही कि श्रद्धा अनेक्क चमत्कार ला सकती है, क्योंकि विघार में 
जब संवेग और सरलता भर जाती है तो उसमें महान दव्ति जा जाती है। 

भूतकाल में अद्धा ने मानव-मस्तिष्क की अनेक समस्याओं का समाधाव किया 
है । प्राचीन अवत्तारों और गुरुओ ने श्रद्धा के सार्य का उपदेश दिया और अधिकांश 
लोगों ने उनके उपदेकों की स्वीकार कर लिया । परन्तु पिछली दो शताब्िदयों के भीतर 
विज्ञान तथा विवेकपूर्ण विचपर की दिशा में बड़ी प्रगत्ति हुई है। मानव-मस्तिष्क ने अपनी 
सीमाओं को खूब फैला दिया है और अब बह ऐसे प्रदेश में पहुंच गया है जिसका अभी 
तक किसी को पता भी नहीं था। इन वेज्ञातिक और तकनीकी प्रगतियों ते मानवीय 
जीवन के सभी क्तरों को प्रभावित किया है। धार्मिक क्षेत्र में तो उसने विशेष रूप 
से अपना प्रभाव दाला है । जीवत की तकंसंगत पद्धति ने जो अनेक प्रश्त खड़े कर दिये 
हैं“ उनका बिना प्रमाण के विश्वास कर लेने वाली श्रद्धा के पास कोई उत्तर नहीं है। 
इस कारण आज उन सभी सुल्यों की समाप्ति-सी हो गयी है जो श्रद्धा के क्ाधार पर 
खड़े हुए थे। मानव-मस्तिष्क कुछ ऐसे नये मृल्‍्यों की स्थापना करने में असभर्य रहा 
है, जिनमें तक और श्रद्धा के बीच समस्वय स्थापित किया जा सके । मातव-मस्तिष्क की 
स्थिति अज्ञात सागर सें बिना पंतवार की भाव जैसी हो रही है। उसके सामने इस युग 
का सबसे बड़ा संकट चेतना का संकट है । 

हान के थ्रुग मे कुछ स्वर्य बने-बनाये अवतारों और गुरुओं ने कुछ नयी श्रद्धाओं की 
घोषणा की है और ऐसा लगता है कि उनके अनुयायी लोगों की संख्या बड़ी तीब सति से 
बढ़ती चल रही है । निराशा से पीड़ित मावव-मस्तिष्क किसी भी तिनके को मजबूती से 
पकड़ लेने के लिए तैयार है और प्रचार तथा विज्ञापन के सामुदायिक साधनों के चलते 
ऐसा जान पड़ता है कि धासिक भावना में पुररजीबन आ गया है। परन्तु यदि इस अचार 
और भनोमारजन को अनव रत रूप से जारी नहीं रखा गया, तो शायद इसका जोश बना 
नही रहेगा। आज हो या कल, तर्क, शंका और सदेहु की कुतरने वाली काताफूसी से 
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नवस्थापित इन धर्म सम्प्रदाओ और दर्शनों की लुटिया डूबे बिना न रहेगी 

इत चुनौतियों का सामना करने के लिए कुछ धर्मग्रन्थ, कुछ धर्म सम्प्रदायों ने वैज्ञा- 
निक उपपत्तियों के आधार पर आत्मविद्या की व्याल्या करने की चेष्टा की है। परन्तु ये 
उपपत्तियां मिथ्या विज्ञान के अतिरिक्त और कुछ नहीं हैं। पूर्ण सत्य जधवा समग्र 
वास्तविकता सर्देव ही बुद्धि की सीमा से परे ही रहेगी। और इसलिए वह केवल इस 
प्तरल कारण के चलते विज्ञान और तके से ऊपर रहेगी कि कोई भी अंश---फिर बहू 
कितना ही उज्ज्वल अथवा बड़ा क्‍यों न रहे--पमग्र की प्रदक्षिणा नहीं कर सकता | 
प्रदन उठता है कि ऐसी स्थिति में समस्या का निदान क्‍या है ? 

स्पष्ट है कि इसका निदान न तो किसी सूत्र या नुस्खे में है और व किसी दासे- 
तिक विचारधारा मे ही है | वह तो तक की चरस सीमा की खोज के लिए तर्क के गम्भीर 
एकाग्र प्रयोग में ही निहित है। उसकी उपलब्धि केवल' तब होती है जब मस्तिष्क अपनी 
शक्ति का पूरा उपयोस करने के बाद थक जाता है और तके द्वारा प्राप्त होते वाला सारा 
प्रकाक्ष मंद पड जाता है। तभी वह शान्ति में विश्राम कर सकेता है। केवल इसी शान्ति 
के भीतर वास्तविकता का प्रतिबिम्ब पड़ने की सम्भावना रहती है। इस वास्तविकता 
को हम सत्य, सुन्दर, ईदवर अथवा चाहे जो नाम दे सकते हैं। उसका प्रत्यक्ष होने पर 
मनृष्थ ऐसी नयी श्रद्धा की प्रधान कमानी खोज सकता है जो श्रद्धा, घारमिक जीवत का 
एक नया भाग होगी। वह धामिक सम्प्रदायों की धर्मास्धता से मुक्त होगी और बह सारे 
सानव-समुदाय को प्रेम और मतैक्य के संयुक्त सूत्र में बांध सकेगी । ऐसी श्रद्धा जो किसी 
अफवाह या प्रवाद पर अथवा दूसरों की अनुभूतियों पर आधुत नहीं होभी, अपितु 
साक्षात्कार पर प्रतिष्ठित होगी । वह मानवीय तक का विरोध न करके उससे ऊपर उठ 
जाएगी । वह मातव जाति के भावी धामिक जीवन री आधारशिला वन सकती हैं। 

दूसरे शब्दों में इसे यों कहा जा सकता है कि सरल झूप से बिना शर्तें की स्वी- 
कृति के आधार पर नि्ित श्रद्धा के स्थात्त पर नयी श्रद्धा अनवरत जिज्ञासा पर आधृत 
हो, जिसमें शंका और संदेह करते की ज़बद॑स्त क्षमता निद्वित ही | पुराने थुग मे अन्त - 
स्फूर्त जागरूकता से श्रद्धा का जन्म होता था। अब वह गहरी अन्तदुं ष्टि तथा समग्र 
बोधशक्ति के आधार पर खड़ी होनी चाहिए। इसका आरम्भ आत्मजागहूकता और 
आत्मज्ञान से होगा। पूर्ण और सर्वांगीण कर्म तथा पूर्ण मुक्ति से उसकी परिसमाप्ति 
होगी। ऐसी समग्र श्रद्धा को तक चाहे जितना प्रयत्त करके भी काट नहीं सकेगा। ऐसी 
श्रद्धा ही इस युग की और भावी युग की श्रद्धा होगी । ऐसी श्रद्धा की खोज करत्ता ही 
सच्चे ध्यान का लक्ष्य है । 

अब हमारे समक्ष केवल दो ही सम्भावताएं रह जाती हैं। एक तो यह कि हस 
सर्वोच्च संकलपना को स्वीकार करें-- श्रद्धा से, सरल भाव से, सतत्‌ प्रयत्न से, उत्साह- 
पूर्ण सामीप्य से अथवा उसके साथ तादात्म्य से। इस पद्धति से हम उसका श्षाक्षात्कार 
करें । इसका परिणाम आइचर्यंजनक, अद्भूत और संतोषदायक हो सकता है। परल्तु 
ऐसी स्थिति सें मनुष्य अपती ही संकल्पना का अथवा प्रत्यय-सम्बन्धी सत्य का साक्षात्कार 
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करता है। दूसरी सम्भावता सतत्‌ जिज्ञासा करते रहने की है। उसमें जो कुछ ज्ञान है, 
सबका अस्वीकार करते चलना है। इस मार्ग पर चलकर हम ऐसी शांति को प्राप्त कर 
सकते हैं, जिसमें सत्य अपने-आप प्रकट या प्रस्फूटित हो सकता है। जैसा कि पहले कहा 
गया है, प्रत्यक्ष और सबसे छोटा माय--यदि हम इसे मार्ग का नाम दें-- तो यही है कि 
हम जिज्ञासा, प्रश्न और अस्वीकृति की पद्धति से प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त करें। अस्तु सत्य 
की उपलब्धि के लिए सभी शब्दों और प्रतीकों को अस्वीकार करना होगा । इसके अति- 
रिक्‍ल इससें विद्रोह की तीज भावना के साथ-साथ गहराई, भाव-प्रवणवा और अतुष्त 
असब्तोष की आवश्यकता है। यदि हमारे भौतर इन गुणों का अभाव है अथवा हम इन 
शुणों को प्राप्त करदा नहीं चाहते तो हमारे पास केवल यही चिकल्प बचता है कि हम 
ईदबर की सर्वोच्च संकल्पता को प्रेस और सौन्दर्य के रूप में स्वीकार कर लें और अनन्य 
भक्ति के मार्ग द्वारा उसे प्राप्त करने का प्रवत्त करें। यदि हमसे रुपया-पैसा, धन-दौलत, 
प्रतिष्ठा, सामाजिक हैसियत के रूप में बाहुरी सम्पत्ति छुटा भी है अथवा ग्रंथों, मंत्रों 
और म्तियों में विश्वास के रूप में आन्तरिक सम्पत्ति बटोर ली है और हम अपने इस 
संग्रह से मुंह मोड़ने के लिए तैयार नहीं हैं, तो हमारे सामने केवच यही एक रास्ता रह 
जाता है। इस बात की पूरी सम्भावता है कि इस पथ पर चलते-चलते हम यधासमय 
श्रद्धा की शक्ति की और श्रद्धा से उपलब्ध होने दाती अविनाशी' सम्पत्ति को प्राप्त कर 
लें तथा हमारे मातस पर से भौतिक और मनोवेजश्ञानिक सम्पत्ति की पकड़ ढीली होती 
चली जाये और हममें सर्वोक्ष संकल्पना प्राप्त करने की महत्त्वाकोक्षा! जग पड़े | हमारा 


बड़ा सौभाग्य होगा यत्रि हम उस सारे जंजाल से छूटकर सर्वोच्च संकल्पना से भी ऊपर 
उठकर पूर्ण मुक्ति प्राप्त कर लें ६ 


सर्वोच्चि संकल्पना 


भक्त लोग प्राय: यह प्रदव करते हैं--“ईह्वर में मेरी श्रद्धा है परस्तु वह दुर्बल 
है! वह निष्कम्प लो जैसी जलती हुई नहीं है ! मैं मचन ((/0तांभाए।४त07] में बैठता 
रहा हूं। में किसी मंत्र का जप भी करता रहा हूं, फिर भी मेरा मन इधर-उधर धूमा 
करता है। तो एकाग्र भक्त का मार्ग क्या है ?” यहां समझमे की पहली बात यह है कि 
सच्ची दिलचस्पी रहने से मत एकाग्र होता है। यदि हम किसी वस्तु में पूर्णतः अनुरक्त 
हों ती मन कभी भी इधर-“घर नहीं भटकता। यदि हममें अपनी विचार सम्बन्धी 
यंकल्पना की मूर्ति के प्रति पूरी श्रद्धा हो, उसके प्रति सच्चा प्रेम हो तो मत कभी-कभी 
अन्यत्र नहीं मटकेगा । अधिकांश थोगों के साथ यही कठिनाई होती है कि ते अपने चेतन 
मानस में तो ईश्वर पर विश्वास करते है परन्तु अपने अवेतन मानस में वे असंख्य संघर्ष- 
मय आसक्ितियों से बंधे रहते हैं। यदि भक्ति-भावना को विकसित करना है तो भक्तों 
को चाहिए कि वे अपने अचेत्तत सानस को इन संघर्षमय जासक्तियों से मुक्त कर लें । इस 
प्रकार वे अपने अधेतन मानस को समझ सकेंगे और तब वे अपने चेतन मानस के साथ 
उनका तालमेल बैठा संकेंगे। ऐसा करते पर वे अपनी सर्वोच्च संकल्पना की' दिश्ला में 
तेजी से आगे बढ़ सकेंगे । 
साधना के लिए जहाँ तक सम्भव हो एक निश्चित समय ए्थिर कर सेना 
चाहिए। उसके लिए शो रगुल और विध्व-बाधाओं से मुक्त एक अलग छोटा-सा कमरा 
अथवा कमरे का कोई कोना वांछतीय हैं! धत-संन को शिथिल करने के लिए ठंडा भौर 
स्फूतिदायक स्नान सहायक होता है, ग्रद्मयपि यह परम आवश्यक नहीं हैं। इसके बाद 
किसी सृखदायक अनुकूल आसस पर बैठकर म्ेशदण्ड और सिर को सीघा रखें। गहरी' 
तालबद्ध श्वासों से आरम्भ करें। इस दंबासों पर अपना सत्र एक््म् करें। इस गहरी 
श्वासों से दिमाग को अतिरिक्त आवसीजत (भोषजन) प्राणवायु मिलेगी । उससे धका- 
बट और सुस्ती दूर होगी । साथ ही मस्तिष्क का तनाव ढीला होने में सहायता मिलेगी। 
गहरी सांसें लेते समय भन पर दृष्टि रखिये। आप देखेंगे कि जब तक सांस गहरी और 
भमियमित रहुती है तब तक मत इधर-उधर नहीं मटकंतः । 
अब दूसरा कदम उठाइये | सन को सात पर एकात्र करता बन्द कर दीजिये और 
अचेतत मन को इस गहरी नियमित सांस पर अपना नियंत्रण करते दीजिये। यदि आप 
किसी मंत्र का जप कर रहे हैं और उसे जारी रखना चाहते हूँ तो उस मंत्र को यांजिक 
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रूप' में जल्दी-जल्दी मत जपिये । उसके स्थान पर उस मंत्र का मानसिक रूप से उच्चारण 
करिये १२न्तु उसे गुंजायमान मधुर संगीतमय तालबद्धता के साथ जपिये। यह संगीतमय 
ताल बड़ी महत्त्वपूर्ण है। संगीत के साथ भावना सहज और सरल रूप से जुड़ जाती है । 
इस संगीतमय नाद को केवल सुनने का ही प्रयत्त मत करिये, बल्कि ऐसा मह॒सुस करिये 
कि आपके सारे तत-मन-प्राण और अस्तित्व में ये संगीत की लहरियां लहरा रही हैं। 
यदि आप सही ढंग से इतनी दूर तक बढ़ जायेंगे तो आप देखेंगे कि आपका मन अब भट- 
कता नही है, बल्कि वह संगीत की इस लहरियों के साथ एकाकार हो जाता है। 

कोई भी व्यक्ति कितनी ही देर तक इस स्थिति में रह सकता है। परस्तु हमें मन 
की संतृप्ति के बिन्दु से ऊपर नहीं जाना चाहिए। आरम्भ में इससें पन्द्रह मिनद से 
अधिक समय ते लगायें। अब मत भटकता नहीं हैं। मन में अब शान्ति और समरसता 
रहती है। इस बिन्दु पर पहुंचकर चेतन और अचेतन मानस अपना जीवन-व्यापी संघर्ष 
छोड़ देते हैं और दोनों परस्पर मिलकर शांत रहते हैं |! हमारी सर्वोच्च संकल्पना, हमारा 
देवता, हमारा ईश्वर हमारे अचेतन मानस का सर्वोच्च बिन्दु है। उसे हम अत्यधिक 
चेतन (807ए&-९००॥४8००008) कह सकते हैं। अब हमारा इस शबकित के साथ सम्पर्क 
होता है। हम इससे भयभीत न हों। हम भय-विस्मय की दृष्टि से इसकी ओर न देखे । 
यह तो हमारे अस्तित्व, हमारे मानस का एक अश ही है। हमें इस शक्षित के साथ साम- 
जस्य और एकरूपता का सम्बन्ध स्थापित करता चाहिए। ईइवर का भय एक विनाशक 
अवधारणा है। ईश्वर तो प्रेम है, प्रेमस्वरूप है और भय है अलगाव। उस झक्तित से 
पृथकृता का नाम है भय | 

जब हम सामंजस्थ और श्ञांति की इस स्थिति पर पहुंच जाते हैं तब हमें धीरज 
से इस बात की प्रतीक्षा करनी चाहिए कि यह परम शक्तित हमारे साथ सम्पर्क करे। यहू 
सम्पर्क किसी भाव, संदेश या संकेत के रूप में हो सकता है। जैसे-जैसे समय बीतेसा काप 
इन सम्पर्कों को समझता आरम्भ कर देंगे। कभी-कभी ऐसा अवसर आ सकता है जब 
अचेतन भानस की लालसाओं से इन संदेशों की विक्ृति हो जाये। तब सत्य और बसत्य 
के बीच भेद करना कठिन हो सकता है। यहां एक बात स्मरण रखनी चाहिए कि परम- 
सत्य सामंजस्य , होता है और यदि कोई वस्तु हमें सामंजस्थ और एकत्व की कोर, उस 
महत्त्वाकाक्षा की ओर ले जाती है तो वह 'सत्य” है और जो वस्तु संघर्ष पैदा करती है, 
वह 'असत्य' है। 

मनुष्य को साधना से ऐसा समय आ सकता है जब वह आन्तरिक नाद (अनाहुत 
नाद) की लहरियां सुनने लगता है। इस स्तर पर वह मंत्र का जप करना छोड़ दे सकता 
है क्योंकि उसका उपयोग तो चेतन मन और तन को शांत करता ही होता है। जब ये 
शब्द सुनाई पड़ने लगें तो यह भावद्यक है कि केवल दाहिने कान से ही सुनाई पडने वाले 
शब्द सुने ज़ाएं और बायें कान से सुनाई पड़ने वाले शब्दों की अपेक्षा की जाये + प्र।चीन 
युग के सच्तो को शायद इस बात का पता था कि दिमाग (फ्क्या)) के दाहिले अ्- 
गोलफ के हृश्य कंसे होते हैं कौर इसलिए उन्होंने साधकों को इस बाप्त की सलाह दो कि 
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वे केवल दाहिने कान से ही सुन पडने वाले शब्दों को सुर्ें। इससे उन्त अन्तः-स्फूतिमय 
और अनुबोधक क्षमताओं के विकास में सहायता सिलेगी जितके साथ दिमाग का दाहिना 
अधंगोलक सम्बद्ध है। इसके बाद सावकों को वह ताद सुनना चाहिए जो नीचे हृदय 
केन्द्र की ओर, फिर नाभि केन्द्र की ओर जाता है। तब मनुष्य एक ऐसे बिन्दु पर पहुंचता 
है जिससे उसका सम्पूर्ण शरीर उस नांद की लहरियों से लहराता जान पड़ता है। इस 
बिन्दु पर पहुंचकर यह बात सरलता से समझ में आ जाती है कि शरीर केवल्‌ स्थ्ल 
द्रव्य या जड़ वस्तु नहीं है, बह स्पत्दनशील, थर्रानिवाली शक्ति है। कोई व्यक्ति शरीर के 
भीतर निवास करने वाली इन शक्तियों की गतिविधि पर नियंत्रण कर ले तो उससे 
भौतिक क्षारीरिक स्वास्थ्य और कल्याण की वृद्धि में सहायता प्राप्त होगी । 

जैसा कि ऊपर बताया गया है इस' आन्तरिक नाद को, इस भीतरी संगीत को 
सुनने के लिए तन-मत को उचित संग्रहणशील स्थिति में होना चाहिए । इस आल्त्रिक 
लहरियों को ठीक ढंग से समझ लेने पर आान्तरिक यात्रा मे तेजी से निर्विध्नतापू्षक आगे 
बढने में बडी सहायता मिलती हैं। ये जहरियां उत्तम संगीत की लहरियों की भांति भी 
आध्यात्मिक होती हैं । वे तन-घन से विधिवत कार्य करने के लिए जिन-जिन परिवर्तनों 
की आवश्यकता होगी उन्हें स्वयं ले आयेंगी । एक ब्रात और । नाद-श्रवण के प्रति हमारा 
जैसा रुख होगा उसी पर बहुत कुछ मिर्मर करेगा। यदि तरंगहीन और शाम्त मन से 
बिना कोई अर्थ या प्रतिबत्ध लगाये इत नादों को सुना जाये तो मन इन नादों से भी 
ऊपर उठ सकता है । 

आप यदि किसी मंत्र का जप चही कर रहे हैं ओर सरल तनावहीन ध्यान 
करना चाहते हैं तो आप अपने समग्र व्यक्तित्व द्वारा शांति और सामजत्य की भावना 
भहसूस करने का प्रयत्न करिये। शांति और संतुलन की स्थिति में कल्पना और भावना 
भे एक ऐसी शक्षति आ जाती है जिसका कि सामान्य चेतन के स्तर में कोई पता नहीं 
लगता । तसावहीत ध्यान करते समय यह बात स्मरण रखना परम आवश्यक है कि मन 
को इच्छाशक्ति द्वारा फिसी विशेष बिन्दु की ओर नहीं ढकेलता चाहिए। कुछ साधना 
सम्प्रदाय ऐसी सलाह देते हैं कि दोनों भाँहों के मध्य मे अथवा नासिका के पिरे प्र 
ध्यान को एक्काग्र करना चाहिए। आांखीं को जब इन बिन्दुओ पर एकाग्र किया जाता है 
तो प्रकाशीय नस नाड़ियों में उत्तेजना या उद्दीष्ति पैवा होती है जिससे अवेक प्रकार के 
प्रकाशों और रंगों के संवेदन प्रत्पत्त होते हैं। परन्तु एकाग्रता की यह जबर्दस्त शक्ति 
मन के भीतर विरोध की भावना उत्पत्न करती है जो कि वांछनीय नहीं है। इसलिए 
आखों को तनावशुत्य और स्थिर रखना चाहिए। यदि आंखों को बन्द रखना हो तो 
उन्हें शिचिल या ततावशुत्य रखने का एक उत्तम उपाय यह है कि ऐसी कठ्पना की जाये 
कि आंखों के आगे एक नीला प्रकाश फैला है। हससे वे स्वतः अचल और स्थिर हो 
जायेंगी । कभी-कभी अनेक प्रकार के प्रकाधों की अनुभूति हो सकती है; परन्तु इन 
प्रकाशों का कोई बड़ा मूल्य नहीं है। फिर भी यदि ऐसी कल्पना से कोई बहायता से ली 
जाये तो उसमें कोई बुराई भी नहीं है 
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प्रत्येक व्यक्ति साधना कर सकता है बच्चतें कि वह यह समझ ले कि इस प्रकार 
ते प्राप्त होते वाला सम्पर्क सर्वोच्च सत्य या तथ्य से वहीं प्राप्त होता । वह अचेतन मानस 
के सर्वोच्च बिन्दु से अथवा नादों के संसार से प्राप्त होता हैं। यह यात्रा मानसिक या 
मंनोविषयक अथवा' अन्तद षिउ के स्तर की होती है, जो कि चेतन और बचेतन मन की 
पहुंच के परे सच्चे आध्यात्मिक स्तर से शिन्‍न है। इस साधना का लाभ यह है कि इस 
शक्ति के साथ सम्पर्क साधने के बाद जब हम किसी संकट में होते हैं और हमारे सामने 
कोई ऐसी समस्या आ जाती है जिसका समाधान निकालने में हम अपने की असमर्थ पाते 
हैं, तो हम अपनी यह समस्या उसके समक्ष उपस्थित कर सकते हैं। यदि हम ऐसा मह- 
सूस कर सके कि इस शक्ति ने हमारी यह समस्या अपने हाथ में ले ली है और इस बात 
को हँस अपने सम में स्थिर कर लें तो यथासमय हमें यह देखकर आदचर्य होगा क्ि यहै 
समस्या बड़ी सरलता और कुशलता से हल हो गई है। जीवन की कोई भी ऐसी समस्या 
नहीं है जो इस प्रकार हल न की जा सके । अस्तु, यहां चेतावनी की एक बात कह देनी है । 
हम एक परम पवित्र क्षेत्र भें चल रहे हैं। हम अपने अस्तित्व के आत्तरिक मन्दिर में 
हैं। हमें चाहिए कि हम प्रत्येक वस्तु को स्वच्छ मन से ही स्पर्श करें। हम इसे खेल की 
वस्तु न बनायें। कारण, इस हावित का दुरुपयोग करने पर बहुत भारी दण्ड मिलता है । 
ऐसी आशा! है कि इस सौंद्ये और शक्ति की अनुभूति कर लेते के बाद मनुष्य ऐसा 
समझने लगता है कि बाहरी अथवा भीतरी सारी सम्पत्ति हमारे भौतर रहने वाले सूत्र 
से ही आती है। इस अनुषति के प्राप्त होते पर हमारी लोभ और संचय की वह भावना 
मिट सकती है, जिससे हम अभी तक लम्बे काल से पीड़ित होते आये हैं। इससे जीवन 
की असुरक्षा ओर भय' की भावना सर्वथा लुप्त हो सकती है, क्योंकि इस स्थिति तक 
पहुंचते-पहुंचते हुम यह्‌ समझ जाते हैं कि भ्रय और असुरक्षाकी भावना विचार के कारण 
आती है और यह विचार अपने-आपको इस परमोच्च शक्ति से दुर रखता है। 

इतनी दुर जाकर अचेतन मानस की शक्तियों को देखकर हमें इन सभी शक्तियों 
से वितृष्णा हो सकती है और तब हम सबसे मुंह मोड़कर उस परमोच्च सत्य को खोजने 
के लिए अन्तिम छलांग में पार कर सकते हैं जो चेतन और अवेतन दोनों प्रकार के मन 
के परे है और जो सारे ब्रह्माण्ड की सारी शक्तियों का चरम सूत्र है! 

अचेतन मानस के भिन्‍न-भिन्‍न स्तरों से' होकर आगे बढ़ते समय यहु स्मरण 
रखना अच्छा होगा कि एक अनुभव के बाद दूसरा अनुभव काल-क्रमानुसार होता चलता 
है। फिर भी हमें अपनो प्रगति और गतिविधि को वापकर समोवैज्ञानिक काल - का 
निर्माण नहीं करता चाहिए। हम जब तक अचेतव मानस की भ्रूलभूलेया में चक्कर खा 
रहे हैं तब तक कोई वास्तविक गतिविधि होती ही नहीं । यह सब हमारे स्वय॑ के भीत्तर 
स्थित है। भाज हम सर्वोच्च चोटी पर॑ पहुंचते हैं और कल ही लड़खड़ाकर नोची घाटी 
में जा गिरते हैं, परसों हम फिर ऊपर चढ़ने लगते है। यह एक पहाड़ी यात्रा की तरह है 
जिसमें कभी कुहासा है, कभी कुहरा, कभी उतार है, कभी चढ़ाव । 

सच्घी आध्यात्मिक यात्रा तो प्लायव तब घुरू होती हैं जब बचेतन के व्यापक 
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दृद्यपटल की सारी श्वितियों और सिद्धियों में हमारी कोई दिलचस्पी नहीं रह जाती । 
इस महान्‌ असन्तोष के फलस्वरूप और उस शून्य के फलस्वरूप जो हमारे यह समझ लेने 
पर आती है कि मन की सीमाओं से पार जाने के हमारे सारे प्रय॑त्नों, सारी प्रक्रियाओं 
और सारी पद्धतियों की एक सीमा है, इस जागरूकता के फलस्वरूप हमारे अपने भीतर 
एक विस्फोट होता है। हम चलता बन्द कर देते हैं। और स्थिरता में, इस ज्ञांति में वह 
परमोच्च सत्य, वह परमोच्च वास्तविकत्ता हमारे समक्ष आ खड़ी होती है । तब सच्ची 
आध्यात्मिकता का श्रीगणेश होता है । 


मानवीय मानस और उसकी गठन 


मानवीय मानस वस्तुतः पुरानी स्मृतियों और अनुभव्रों का भण्डार है, फिर वे 
चाहे वेतत मानस को हों चाहे अचेतन मानस की, चाहे व्यक्तिगत हों, चाह्टे सामूद्दिक । 
उसी में से विचार का जन्म होता है। उसमें अपने पशु जीवन के भस्तित्व से लेकर अब 
तक के विकास की सारी प्रक्रिया में विशासत से मिले सारे मैंसगिक मय और संबेग भरे 
रहते हैं । 

मानवीय मानस्त॒ का वैशिष्ट्य क्या है? क्या विचार ही नहीं है ? विचार से ही 
तो हमें इस बाल का संज्ञान होता है कि मातस जैसी कोई वस्तु होती है। यदि विचार 
नही है तो मन भी नहीं है। ऐसा हम जानतै-मानते हैं। स्मृति से उत्रम्न शब्दों था' 
प्रतीकों का सम्मिश्रण ही तो विचार है। स्मृति भूतकाल होती है। हाल की खोजो 
से पता चला है कि स्मृति प्रकृत्या रासायनिक है। अतः वह यांत्रिक और भौतिक है। 
स्मृति की यह भी प्रकृति है कि वह चुनाव करतो है और सुख-दुःख के सिद्धान्त पर 
आधृत है। जो वस्तु सुखदायक प्रतीत होती है उसका पोषण किया जाता है, उसकी 
रक्षा की जाती है और वह स्मृति के भ्रण्डार में जमा कर ली जाती है। परन्तु जो 
वस्तु दुःखदायक प्रतीत होती है वह दबा दी जाती है और अचेतन के स्तरों से ठेल दी 
जाती है। अतः स्मृति प्रतिबद्ध होती है। वहीं दशा उससे उत्पन्न होने वाले विचार की 
होती है। विचार का चाहे जितना संशोधन कर लिया जाये क्षथवा उसका विस्तार कर 
लिया जाये वह सदैव अनुकूलित, पुराना और यांत्रिक ही रहेगा। 

जीव विज्ञान की दृष्टि से मानव के सारे शरीर का ढांचा जिसमे ( फ्राध्ाए] 
दिसाग भी शामिल है --जीवित बने रहने के, अनुजीवन के मूल कार्य के अनुसार अनु- 
कूलन करता है। शरीर के अचेतन प्रति भाव भी उसी दिल्ञा में जाते है। चेतन स्तर पर 
जब शिक्षण की प्रक्रिया आरम्भ होती है तो भौतिक अनुजीवन के स्थान पर मनोनैज्ञा- 
निक अनुजीवन पर अधिक बल दिया जाने लगता है। इस स्थिति पर पहुंचकर सुख को 
बढ़ाने और दुःख को टालने की भावना आती है। भौतिक स्तर पर सुख और दृःख जीव 


]. हुस्‍्टन के बेलर मेडिकल कालेज के डा० जाजे अंगर का दावा है कि उन्होंते एक ऐसा रसायन 
अलग किया है जो अन्धकार के भय का प्रतिनिधित्व करता है। (जर्ल आफ दि इण्डियत 
मेडिकल एसोसिवेशन 2/96/79 07 2/6/77) 
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विज्ञान सम्बन्धी रक्षण कार्य करते हैं, परन्तु मनोवैज्ञासिक स्तर पर इस भावना के 
चलते “मैं! और 'मुझे का मनोवैज्ञानिक केन्द्र बनता है और पुष्ट होता चलता है। यह 
केन्द्र मैं| के मूल विचार को केन्द्रबिन्दु बताकर विकसित होता है। वह अपने चारों 
ओर प्रतिबद्ध प्रतिवर्त एकत्र कर लेता है जो मनोवैज्ञानिक सुख के आधार पर खड़े होते 
हैं। इस विकास के आरम्भिक काल में ये मनोदैज्ञानिक सुख व्यक्तित के शारीरिक या 
भौधिक कल्याण से संघर्ष करने लगते हैं। 

सरलतम स्तर पर शिक्षण और अनुबन्धन अविभाज्य प्रक्रियाएं हैं। शुद्ध भौतिक 
स्तर पर शिक्षण में प्रतिबद्धता जा जाती है। परन्तु भनोव॑ज्ञानिक स्तर पर प्रतिबद्धता 
का शिक्षण से संघर्ष होने लगता है। प्रतिबद्धता जैसे-जैसे पुष्ट होती है वैसे-वैसे शिक्षण 
समाप्स हो जाता है और मानव-मन का अस्तरीकरण हो जाता है । तब भत केवल तन 
से ही संघर्ष नही करता अपितु अपने-आप से भी संघर्ष करते लगता है। मनोवेँज्ञातिक 
सुख अविभाजित सम्पूर्ण नही है। एक सुख की दूसरे सुख से टक्कर होती है और 3ससे 
मन अपने में स॑घर्षरत हो जाता है । आज मानब-मन का ढांचा प्रतिबद्धता पर खड़ा है। 
प्रतिबद्धता अपने में पुन:-युन: शक्ति भरती है जौर अरुण के कटाव के खांचे के सांचि 
खड़े करती है जिससे स्वतंत्रता और सच्ची असन्‍्नता नष्ट हो जाती है। दिमाग मे 
कोई जन्मजात यांश्रिकता नहीं रहती जो प्रतिबद्धता की प्रक्रिया को उत्तट-पलट दे । 
प्रतिबद्ध मानस किसी प्रयत्न या अ्रक्तिया के द्वारा अपने को प्रतिबद्धता से मुक्त नहीं कर 
सकता । प्रतिबद्धता के नष्ठ होने का एकमात्र उपाय है किसी विस्फोट या आधात्त-प्रधात 
का लगना । जीवन इस प्रकार के आघात प्रतिदित बड़ी संख्या में उपस्थित करता रहता 
हैं । यदि कोई मनुष्य मनोवैज्ञानिक रीति द्वारा अपने को ऐसी स्थिति से से बचा नही लेता 
ओर वस्तुस्थिति का डटकर सामना करता है तो उसमें प्रचण्ड शक्ति उत्पन्त हो जात्ती 
है जो प्रतिबद्धता को खण्ड-खण्ड करके उड़ा देती है और मानस मे नया जीवन ले आती 
है। यदि मनोवैज्ञानिक सुख हस्तक्षेप न करें तो दिमाग और शरीर सतत्‌ अपने मे तव* 
दक्षित का संचरण करने लगेंगे। 

सामान्य रूप से विचार घर्षण और सपर्ष उत्तत्न करता है और वह दिमाग की 
शक्ति को घटाता है। दिमाग के कोषाणु जीण॑-शीर्ण और बूढ़े होते जाते हैं। अतः ताजा, 
स्फूर्तिमय, शक्तिशाली और तरुण मानस प्राप्त करते के लिए हमे मतीव ज्ञानिक चित्र 
का अर्थ और महत्त्व खोजवा पड़ेगा । उसके मुख्य के का पता लगाना होगा और यह 
देखना पड़ेग। कि उसकी समाप्ति हो सकती है या नहीं। दूसरी बात यह कि हमें यह 
खोजतन। पड़ेगा कि क्या कोई अन्य प्रकार का विचार है जो ध्यान करने वाले शात्त दिमाग 
की शक्ित में हस्तक्षेप न करे ? यदि हम इस प्रश्त की गहराई में उतरेंगे तो हम देखेंगे कि 
थे दोनों सम्भावनाएं केवल परिकल्पत्ता ही नहीं हैं, अपितु वस्तुतः अनुभव करने यीग्य 
स्थितियां हैं। यह अनुभूति अभ्यास और आध्यात्मिक साधना की लम्बी यातनापूर्णे 
प्रक्रिया के अन्त में प्राप्त म होकर हमें अभी तत्काल इसी श्षण प्राप्त होने लगेगी - जैसे ही 
हम पूरी शक्ति योर के साथ इस धोज में ईजि सेने सर्मेने 


46 / नई भेतना को दिल्ा 


यहू स्पष्ट है कि स्फूतिमय, ताजे, शक्तिशाली और पझूत्य मानस में से तयी कस्यु 
को देखने और समझसले की क्षमता होती है। क्या इसके लिए अन्ध कोई सम्भावना हो 
सकती है ? क्या संघर्षशील विचारों से थका-पिटा मानस किसी लगी समस्या को समझने 
और सुलझाने की क्षमता रख सकता है ? स्पष्ठ हैं कि ऐसा सम्भव नहीं है । अतः हमारी 
वात्कालिक समस्या यहु है कि हम यह खोजें कि क्या विचार को समाप्त किया जा सकता 
है और हम यह भी पता लगायें कि क्या यहु सम्भव है कि हम शांति और शक्ति- 
शाली ध्यातस्थ मत से अपना देसन्दिन जीवन जी सकते हैं ? ऐसा सक्तिय धाक्तिशाली 
जीवन जीचे के लिए हमें उस प्रकार के विचार (प0॥0०६४0४) को खोजचा पड़ेगा जो इस 
प्रकार का जीवन जीने के लिए आवश्यक है और जो मत की शक्ति को नष्ट नहीं 
करता | 

विचार के अर्थ और उसकी प्रकृति की खोज करते-करते एक बड़ी दिलचस्पी की 
बात होगी यदि हम उन वेद्युतिक परिवर्तनो को देखें जो इलेक्ट्रोएन्सेफलोग्राफ( छ७८0०0- 
४००००॥४०॥०४7००४ ) विद्युत्‌ द्वारा मस्तिष्क एक्स-रे यंत्र पर इस बीच अकित होते 
चलते है। चेतना की चार अवस्थाओं के अनुरूप ऐसे मृलत: चार प्रकार होते है। पहली 
अवस्था वह है जिसमे पूर्ण मानसिक और शारीरिक शांति रहुती है। इसे अलफा 
(3904) तरंगों द्वारा बताया जाता है। थे प्रति सेकेण्ड ते लेकर 3 चक्कर लगाती 
है और इसमें 50 माइक्रोवोल्ट का वोल्टेज रहता है। यदि शिपिल ध्यान की स्थित्ति 
होती है और यह स्थिति उस समय सरलता से प्राप्त हो जाती है जब हम शरीर को 
स्थिर और ढीला रखकर किसी अन्धेरे या आधे जच्घेरे कमरे मे आखे मूंदकर बैठते है। 
इस स्थिति मे यह विशेषता है कि हमे बड़ी शान्ति, निश्चलता और प्रफुल्लता प्राप्त होती 
है । यह सम्भवतः मानवीय मानस की सुल स्थिति है। इसके द्वारा इन दो प्रकारों में से एक 
प्रकार आ सकता है--या तो जागरूकता की स्थिति आ जाये जिसमे बोद्धिक या भावना- 
त्मक क्रिया होने लगे अथवा गहरी झांति की स्थिति आ जाये जिसमे नींद भौर गहरी 
नींद आने लगे। मावस जब बौद्धिक या भावनात्मक क्रिया में जाने लगता है तो अलफा 
तरंगो के स्थान पर बेटा (8609 ) तरंगें आ जाती है जो प्रति सेकेग्ड . 3 से अधिक चक्कर 
देती हैं और उनमें 20 से 25 माइकोनोल्ट से घटा वोल्टेज रहता है। इस प्रकार विचार- 
शक्ति में गति तो बढ़ती है परन्तु वोल्टेज पहले से घट्ता है । इस बात से यह पता चलता 
है कि प्रतिरोध और संघर्ष की मात्रा बढ़ रही है। दूसरी ओर ध्यानस्थ स्थिति में जब 
शान्ति और अधिक गहरी द्वोने लगती है तो गति और भधिक घट जाती है। वह प्रति 
सेकेण्ड 4 से लेकर 8 चक्र के बीच में भा जाती हैं और उधर वोल्टेज 00 या $50 
माइओबोल्ट बेटा (79७४७) त्रंगों तक बढ़ जाता है। गहरी नींद या चैतन्य शृन्यतता 
में गति (पिक्षा००४$8) प्रति सेकेण्ड .5 और 3.5 चक्कों के बीच रह सकती है और वोल्टेज 
बढ़कर 250 या 390 माइक्रोवोल्ट डेल्टा (0०॥9) तरंगों में हो जाता है। निद्रा की 
स्थिति निष्किय होती है और सामान्य मानव-मन मानसिक शांति का अभ्यस्व नहीं रहने 
से जल्दो ही नींद की स्थिति में चलता जाता है,। अस्तु ध्यात के द्वारा मन की | 
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और शक्ति जैसे-जैसे बढ़ती है वैसे-वैंसे मस इस गहरी शांति में सरलता से स्थिर रह 
सकता है। जब बील्ठेज लगातार ऊचा रखा जाता है तो वह स्थिति का जाती है जिसमें 
विस्फोट या सफुसिंग की सम्भावना रहती है । 

मानव के मानस में प्रतिदिन अनेक विस्फोट होते रहते है। उन्हें दो प्रकारो में 
बांदा जा सकता है। एक प्रकार तो वह है जिसमें यह विस्फोट सानव-मस्तिष्क के एक 
छोटे कोने में सीमित और सकूचित चेतना के सकारात्मक क्षेत्र में होता है। तीत्र इच्छा 
से, संवेग से, औषधियों से या विचार को एकाग्र करने की विभिन्‍न पद्धति से यह विस्फीट 
होता है । संगीत अथवा व्यभ्र कोतेन की सग्रत से तीव्र और गहरी श्वास द्वारा विच्ञार को 
सुलाकर भो यह विस्फोट ही सकता है। ऐसे विस्फो्टों से चेतना का व्यापक विस्तार 
किया जा सकता हैं और छुटकारे की परिणामी भ्ावता लाई जा सकती है। परन्तु ऐसे 
विस्फोट मानव-मस्तिष्क के बहुत छोटे अंध्ा में होने के कारण वे मानव-मस्तिष्क को 
अहु' के दायरे से बाहर नहीं ले जा पाते और वे केवल प्रशासक औषधियों का ही काम 
करते हैं। अथवा बहुत हुआ तो वे दुःख से बचने के प्रशासक बहाने बनकर रह जाते है। 
वे 'मैं' और 'मेरे'” की मूल ससस्था का मिराकरण करने में कभी भी समर्थ नहीं हो 
सकेंगे । 

दूसरे प्रकार का विस्फोट जैसा कि पहले बताया जा चुका है--शांत ध्यानस्थ 
भानस भें तकारात्मक क्षेत्र में होता हैं। इसमे चेतन और अचेतन दोनो ही मानस शून्य 
हो जाते हैं अथवा दुःख की स्थितिमें यदि हम शब्द जाल मतो रंजन, मद्पान, औषधि सेवव 
अर यौनकिया जैसे बचाव के सारे रास्ते बच्द कर दें तो हम दुःख का प्रत्यक्ष सामना कर 
सकते हैं। यदि हम इसके सम्वन्ब में कुछ भी त करे और केवल उसी के साथ जियें-- 
पुरे तौर से और गहराई से उसकी अनुभूति करे--तो ढुःख की बोतल भे बन्द की हुई इन 
तकारात्मक शवितयों में एक विस्फोट होगा। यह मानव-मस्तिष्क की क्षमता का सबसे 
बड़ा विस्फोट होगा । इसमे से दुःख का अथवा नकारात्मक मौसम का अपरिवर्ततीय समग्र 
रूपान्वरण होना प्रेम तथा सौंदर्य की सकारात्मक स्थिति में रूपान्तरित हो जायेगा। यहे 

प्रेम एकसाथ वैयक्तिक भी है, अवैयक्तिक भी । व्यक्षितिगत भी है और सावदेशिक भी । 

इस प्रकार समग्न बुद्धि के एक नग्रे स्वकूप का जन्म होता है। 

जैसा कि प्रत्येक विस्फो: में होता है, उसमे से तरगें निकलती है और व्यक्तियत 
मानत समग्र ब्रह्माण्ड के सम्पर्क में भा जाता हैं। इस प्रकार व्यक्तिगत मामव-मन के 
परिवतेत सारी मानव जाति को प्रभावित करते हैं। उसके लिए मौखिक सम्पर्क की भी 
आबवधच्यकता नहीं पड़ती | यह है जीवन का सर्वोच्च चमत्कार। बड़ा अभागा है वह मानते 
जिसने चेतना की इस स्थिति का आविष्कार नहीं किया । जब इस स्थिति की अनुभूति 
होती है तभी मनुष्य बस्तुतः मुक्त होता है--किसी विशेष वस्तु या घटना से मही, अपितु 
भीतरी और बाहरी सारे पर्यावरण से वह मुक्त होता है । तब वह जोंवल की किसी भी 
स्थिति का डटकर सामना कर सकता है। 


पूर्ण शान्त मन 


सत्य को बिला किसी विक्ृति के अनुभव करते के लिए यह आवश्यक है कि मन 
सभो प्रकार की इच्छाओं, प्रेरणाओं और भयों से पूर्णतः शून्य हो। यह स्थिति नत्तों 
किसी प्रकार की जबरदस्ती से लादी जा सकती है और न किसी प्रकार के दमन से ही 
लायी जा सकती है। उसे लाने का उपाय यही है कि सरल जागरूकता से प्रत्येक विचार 
या भाव को देखते रहा जाये । न तो उसकी निन्‍दा की जाये न उसका समर्थन, न उसे 
न्यायसंगत ठहूराने का प्रयत्न ही किया जाये। यदि इस जागरूकता को किसी भाव से 
प्रेरित हुए बिना अपना कार्य करना है तो यह नियंत्रण, ये सेंसर सर्वेधा शांत और 
निष्किय होना चाहिए ! यह बात समझ लेनी चाहिए कि मन में ज्ञांति लाने के लिए 
अथवा विचारों से पूर्णत: छुट्टी पाने के लिए किसी पद्धति के रूप में जागरूकता का 
अभ्यास नहीं करना है। ऐसा रुख तो भिन्दापूर्ण ही माना जायेगा । इसके कारण मन मे 
तत्काल ही प्रतिरोध उठ खड़ा होगा । भाव यह है कि उस पदार्थ को केवल देखते रहना 
है जिसका ताम 'मन' है। यदि हम तथ्यों का ठीक-टीक सही ढंग से निरीक्षण करने 
और उनकी खोज करने सें रुजि रखते हैं तो हम शीक्ष ही देखेंगे कि घन के भीतर 
विचारों की गतिविधि और उनकी अनुक्रमणज्ी लता वस्तुतः बड़ी धीमी हो चली है। 
यह भिरीक्षण, यांत्रिक रूप पे करमा और मानस में विचारों के उठने का क्रम ही देखते 
रहना ही पर्याप्त नहीं है। हमें प्रत्येक विचार पर यह दृष्टि भी रखनी है कि उसकी 
विषयवस्तु क्या है, उसका कारण क्‍या है, उसका अर्थ क्‍या है ? इसका उद्देश्य यह है कि 
हम प्रत्येक विचार को पुर्णरूप से समझें । यदि पूरी तत्परता और पूरी झछचि के साथ 
ऐसा ध्यान-मनन-विन्तन किया जाये तो हम शीघ्र ही देखेंगे कि हमारा मन शांत होता 
जा रहा है। वह शान्ति की स्थिति सहज और स्वाभाविक है तथा उसके किसी स्तर पर 
कहीं भी कोई संघर्ष नहीं है। सम्भव है इस बीच कुछ स्मृतियां या विचार यांत्रिक रूप 
में सामने आयें पर वे भी इस शान्ति मे कोई हस्तक्षेप नहीं कर रहे हैं । 

इस शांति में ही रहते हुए हम विभिन्‍्त बाहरी वस्तुओं या तथ्यों की ओर देख 
सकते है अथवा भन स्वयं अपनी ओर देख सकता है और शांति तथा स्थिरता के गुण की 
अनुभूति कर सकता है। इस स्थिति में न तो कोई दृष्टा रहता है न कोई दृश्य । केवल 
शाति की सरल जागरूकता रहती है । 

साधक को आरम्भ में यह सलाह दी जा सकती है कि वहू एक कुर्सी पर बैठे 
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अथवा जमीन पर किसी सरल और सुखद आसन पर बैठे और सेरदण्ड, गर्दन और 
सिर को सीधा रखें। यह आवश्यक नहीं कि सिद्धासन था पश्मासन में ही बैठा जाये । 
इन आसतो का अपना एक निश्चित मनोवैज्ञानिक और घारीरिक लाभ हो सकता है, 
परन्तु लम्बी अवधि में हम बाहरी सहायताओं पर जितना कम निर्भर रहे उतना ही 
अच्छा होगा । हम शरीर को स्थिर कर बैठे । आंखें हम खुली भी रख सकते है, बन्द भी 
कर सकेते है--जैसा भी हो, सुविधाजनक लगे । हम थोड़ी देर गहरी तालमय सांस लें, 
जिससे तन और मन दोनों को शिथिल और तनावशून्य करने में सहायता मिलेगी। हम 
जैसे ही अपनी थांखें बच्द करेंगे वैसे ही हम देखेंगे कि सन इधर-उधर भठकसा शुरू कर 
देता है। हम सन पर कोई जोर न डालें । प्रेम और सावधानी से हम केवल उसकी गि- 
विधियों को देखते रहें-- मानी हम किसी फूल को देख रहे हों । इस समय कुछ अप्रिय 
विधार भी उठ सकते है, पर हमें यह समझ रखना चाहिए कि यह हमारा मन है। यह 
जैसा भी है, है, और जब तक हम अपने वास्तविक स्वरूप को न देख लें तब तक हम ने 
तो मुक्त ही हो सकते हैं भीर न प्रसन्‍त ही हो सकते हैं। एक बार जहां हमने इस प्रकार 
देखना आरम्भ किया, वहां अचेतन में दबे पड़े हुए अनुभव अपने को उघाड़ना शुरू कर 
देंगे। अतः यह निरीक्षण केबल महान्‌ शक्ति ही उत्पन्त नहीं करता, अपितु भचेतन मच 
के भार की भी हल करता है। इस प्रकार बिच किसी अवरोध और विकार के हम अपने 
को, अपने सारे चेतन और अचेतत मत को भली-भाति जान जाते हैं। यह ध्यान वहू 
काम करेगा जिसका कि कितने ही बड़े मनोविश्लेषण' से आश्या नहीं की जा स्कती। 
यह यात्रा अन्तहीत यात्रा है, ठीक वेसी ही जैसी कि सत्य की यात्रा कन्तहीन होती है । 
यह सतव खुली रहती है । नित नूतन रहती है और विवकाल के बन्धनों से परे रहती है । 
यदि एक बार इस स्थिति को खोज लिया जाये तो आधुलिक जीवन की अनेक कष्ट- 
दायक खिश्लाऊ समस्याएं सरलता से हल हो जाएंगी । ऐसे ध्वावधान, शक्तिशाली और 
बुद्धिसम्पन्त मंतर के रहते कोई भी समस्या इतनी बडी या इतनी जटिल नहीं द्वोंगी, 
जिसका समाधान न निकाला जय सके । 

सानबीय विकाछ की प्रक्रिया के दौरान प्चु जीवन के अनेक संवेग और पशुओं 
की भूल प्रवृत्तियां पृष्ठभूमि में धकेल् दी गई थीं। उसी प्रकार जब भिरन्तर बुद्धि से 
झासित खंडित मानव-मत्त थोगयुकक्‍्त होगा तो बुद्धि को उसके उचित स्थान पर पहुंचा 
दिया जायेगा। इस अनुभूत्ति के बाद ही सत्य या वास्तविकता की' प्राप्ति के लिए ज्ञात, 
भक्ति और कर्मंयोग के मार्ग अत्यन्त अपर्याप्स प्रतीत होगे । एक के बाद एक करके 
विभिन्‍न टुकड़ों को जोड़ने का प्रयत्त कभी भी एकीकरण नहीं ला सकेगा। इस प्रकार 
जिस जोड़ की अनुभूति होगी वह भी आंशिक और अधूरी ही होगी। 

आज के जटिल जगत्‌ में बिना किसी मनोवैज्ञातिक अयत्त के, बिता किसी घर्षण 
या संघर्ष के मनुष्य किस प्रकार सुखमय जीवन' बिता सकता हैं, यह बात तब केवल 
कोरी कल्पना की बात न रहकर एक वास्तविकता बन जायेगी, जिसकी अनुभूति तत्क्षण, 
तत्काल की जा सकेगी। इस ध्यान (१४८०परांक्भाणा) के लिए दिन के किसी निश्चित 
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समय पर उपयुक्त अमुश्यासन अथवा वर्म-कर्म विधि करने की आवश्यकता द होगी। 
इससे केवल पूरे मनोयोग से प्रत्येक वस्तु का सिरीक्षण मात्र करना होगा। यह तो जीवन 
जीने का सार्म होगी । इसके लिए यह कहा जा सकता है कि तीन्र बौद्धिक प्रक्रिया के कुछ 
क्षणों को छीड़कर सारा जीवन ही तब ध्यान बच जायेगा | उत्त प्रक्रिया के सभाष्त होते 
ही भन फिर अपनी वास्तविक ध्यानस्थ स्थिति में लौट आयेगा। अब फ़िलासफी 
(2[#050079)---ततत्त्वज्ञान और दर्शत--इन दो शब्दों का सही कषर्थ प्रकट होगा । 
'फिलासफी' शब्द का सही अर्थ कोई काहपरनिक पद्धति ने होकर सत्य का प्रेम होगा। 
उसी प्रकार दर्शात जो कि संस्कृत में फिलासफी का ही पर्याय माना जाता है और 
शाब्दिक रूप में जिसका अर्थ 'दिखलना' है, उते' ठीक उसी' प्रकार समझा जा सकेगा जैसे 
कि समझना चाहिए। 


जीवन एक गति है, एक अस्तहीन प्रक्रिया है। इस गति में जिसे हम 'जीवन 
कहते हैं, कभी-कभी ऐसे क्षण आ जाते हैं जब पूर्ण स्पष्टता होती है, पूरी समझदारी, 
तथा शंका और सन्देह का कहीं पता भी नहीं रहता। इस नवोदित ज्ञान और प्रकाश को 
प्राप्त करने के क्षण-भर बाद ही हम यह महसूस करते हैं कि अभी तक जिसे सही भागते 
रहे वह गलत था, जिसे ज्ञान मानते ये, वह अशान था । परन्तु अब हम जो जातते हैं केवल 
वही सत्य है। इस क्षण में जब हम अपने को समझने लगते हैं और अपने इस नवोदित 
शान में स्थिर होने के प्रयत्न में लगते हैं, तब तक जीवन की नहर मीलों आगे निकल 
जाती है भौर हम फिर धाराहीन कुंड में पड जाते हैं। यहां से भ्रम आरम्भ होता है। 
इसी क्षण अज्ञान का बीज वो दिया जाता है। यदि आत्मतुष्टि के लिए मन इस भाववा 
से हतबुद्धि हो जाता है कि मैं साक्षात्कारी पुरुष हुं और यवि लोग हमारी पृजा-अतिष्छा 
करने लगते हैं और हम अनेक सदाशयी प्रशंसकों की भीड़ से घिर जाते हैं, तो यह 
निश्चित है कि इस एक सतत्‌ भ्रमपूर्ण आत्मबंधता के अ्रष्ट जीवन में गिर जायेंगे। हमारा 
पतन ही जायेगा ; ऐसा नही है कि सत्य प्रेमपुर्ण और कर्णामय नहीं है और वह हमारे 
पास दुआारा नहीं आयेगा। परन्तु जब हम इतने महान्‌ बन जाते हैं और नाम तथा प्रशंसा 
की ऊंची गद्दी पर बैठ जाते हैं तो इस सत्य के प्रवेश के लिए मार्ग ही कहां छोड़ते हैं। 
प्रत्य शायद छोटे-छोटे छिद्मों ते ही धरती के स्तर से ही हमारे पास आ सकता है परन्तु 
सम्भावना ऐसी ही है कि हमे फिर उसके दर्शन नहीं हो पायेंगे । 


यह कहीं अच्छा होगा! कि हम सत्य के सम्बन्ध में कोई साव न रखें और व यह 
सोचें कि वह किन सूचों से भा सकता है। हम स्वयं को इस कल्पना से ने बांधें कि वह 
किसी परम ज्ञावी पष्डित बथवा गुर से प्राप्त हो सकता है अथवा किसी विशिष्ट घर्म- 
प्रन्थ से मिल सकता है । यह भूतकालीन या वर्तेमानकालीन किसी अवतार या पैग- 
म्बर से उपलब्ध हो सकता हैं। खतरा इस बात का है कि यदि हमारी जिज्ञासा और 
श्रद्धा बहुत दीन है तो हम सत्य के हमारे अपने भाव की अनुभूति करेंगे---सत्य की अनु- 
भूति नहीं कर सकेंगे, क्योंकि सत्य कोई भाव वही है। ऐसी अनुभुति सत्य से मिलती- 
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जुलती प्रतीत हो सकती है परत्तु बह सत्य है नहीं--हुम केवल अपना भाव, विचार या 
प्रतीक मात्र देखते हैँ। पहुले वह भाववात्मक था, अब वहु एक ठोस पदार्थ बन गया, 
पहले से वह अधिक संतोयदायर्क बस गया । पहले से अधिक उत्तेजक और प्रेरक बन 
गया। आज सारे विश्व की वेंजञानिक प्रयोगशालाओं में प्रतिदिन यह वैज्ञानिक तथ्य 
प्रकट हो रहा है कि एक प्रकार की शक्ति दूसरी प्रकार की शत में अथवा शक्ति ठोष 
द्रव्य (वाट) में और ठोस द्रव्य शक्ति में परिवर्तित हो रहा है। यदि यह प्रयोग- 
शाला मानवीय मन ही है तो यह शक्ति परिवर्तन के मूल वैज्ञानिक तथ्य को बदलता 
नहीं । यदि हम यह दिखा सकें कि किसी मंत्र के जप से विचार की एकाग्रता और तीब्रता 
से विशेष प्रकार से कुछ शब्दों को उत्पन्न करने पे कुछ ठोस भौतिक परिणाम सामने आ 
सकते हैं तो हम यह प्रदर्शित करते हैं कि विचार को ठोस द्रव्य में रूपान्तरित किया जा 
सकता है । यह कोई नथी बात नही है। हाल में यह शोध हुई कि स्मृत्ति जो कि वस्लुत. 
सगठित विचार ही है---प्रकृत्या रासायनिक है। यह ऐसी शोध है कि जिससे सारे संसार 
के प्राचीन अथवा आधुनिक तथाकधित आध्यात्मिक गुरुओं के उपदेशों के आधार पर 
खडे अनेक अंधविद्वासों का पत्ता कट जाना चाहिए । उनका अन्त ही जाता चाहिए। 

जब किसी ओऔषध, सुझाव, मुर या मंत्र के जप से मत को सम्मोहित कर दिया 
जाता है तो अचेतन मन के गहरे स्तरों को खोज लेना सम्भव है जौर तब इन तथाकथित 
नये अनुभवों, शब्दों और दृश्यों से महान्‌ उत्तेजन और संतोष आप्त किया जा सकता है। 
ये अनुभव नये जान पड़ते हैं क्योकि साधक को इनकी अनुभूति पहली बार होती है--- 
यद्यपि बुद्धिमलापूर्ण निरीक्षण से देखा जाये तो यह पता लग सकता है कि ये संब पुरानी 
स्मृतियों के भण्डार से ही घिकलसे है, फिर वे स्मृतियां चाहे व्यक्तिगत हो चाहे सामुहिक । 
यदि किसी नथी वस्तु की अनुभूति प्राप्त करनी है तो सच को भ्रूवकाल से सर्वथ! मुक्त 
हीना चाहिए और उसके लिए कोई भी पद्धति काम नही देगी। दूसरा सत्याभास, जो 
कि आध्यात्मिक जगत्‌ में बहुत प्रचलित है, वह यह कल्पना है कि हम जब किसी बिन्दू 
या विचार पर मन को एकाग्र करते हैं तो वहु कमश: उत्तमतर, सुक्ष्मतर अंध्षों में विभा- 
जित होते-होते पूर्णतया समाप्त ही जाता है। प्रसिद्ध ताब्िक विद्वान कविराज गोपीनाथ 
ने गणितीय पद्धति द्वारा इस विचार का विकास किया है'। अपनी इस यद्धति में वे बताते 
हैं कि किसी बर्णमाला के एक अक्षर के उच्चारण के लिए जितने समय की आवश्यकता 
होती है, वही मनोव॑ज्ञानिक समय की एक इंकाई ((7॥0) है। अचेतन मन के विभिन्‍न 
स्तरों पर एकाग्रता द्वारा विचार की यह इकाई उत्तरोत्तर छोटे-छोटे और सुक्ष्मतर अशो 
भे विभाजित होती है। यह नवें स्तर पर पहुंचते-पहुंचते 592 टुकड़ों में विभाजित हो 
जाती है। तब /52वां अंश व्यावहारिक रूप में शून्य जैसा हो जाता है। इस प्रकार 
यह माव लिया जाता है कि विचार समाप्त हो गया, उसका अन्त हो गया। इसमें सन्देह 
नहीं कि मन बहुत सुक्ष्म हो जाता है, विचार से लगभग मुक्त हो जाता है--#ष्टा और 
दृश्य के पूर्ण आत्मसात्‌ हो जाने के कारण संघर्ष पूर्णतः लुप्त हो जाता है। परन्तु मन 
की मूल प्रकृति पहले जैसी ही बनी रहती है। 


3५०४+++- 


:् ऋिाजधसाभयपन मे आयात >शीयंस-४ के >बर थे 
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अनेक प्रकार की कल्पताओं, मंत्रों और स्म्मोहतों का जीवन भे अपना-अपना 
स्थान है। उनके द्वारा रोगियों को रोगमुक्त किया जा सकता है । मन की अन्‍्तर्जानीय 
और अधिसामान्य क्षमताओं का विकास किया जा सकता है और सुविधाजनक भौतिक 
जगतू की रचना की जा सकती है । अस्तु वह केवल अपर्याप्त ही नही है, साथ ही अत्यन्त 
खतरनाक बन जाती है जब वह सीधे-सादे लोगों के मनोमार्जन के काम में लाई जाती 
है अथवा चरम सत्य या वास्तविकता की खोज के लिए उन्हें उसका साधन बनाया 
जाता है। 


निरीक्षण को कला 


निरीक्षण के तीन पहलू हैं। एक है निरीक्षक या द्रष्टा, दूसरा है निरीक्षण की 
वस्तु अर्थात्‌ दृद्य और तीसरा है तिरीक्षण की क्रिया। जब किसी वस्तु को देखते हैं तो 
प्रकाश की किरणें उस वस्तु से होकर आंखों तक आती हैं और फिर वे दृष्टि की नसों से 
होकर दिमाग तक पहुंचती हैं। किसी' वस्तु को देखने, उसे पहुचातने और उत्तका नाम- 
करण करने के बीच कुछ न कुछ समय अवश्य लगता है। फिर वह कितना ही कम क्‍यों 
न हो। इसके अतिरिक्त यदि हम सावधानी के साथ किसी चस्तु का निरीक्षण करते हैं 
तो उसके साथ-साथ ओर भी अनेक वस्तुएं देखते हैं। मान लीजिये कि हम किसी व्यस्त 
सडक पर कार चला रहे हैं तो हम जानते हैं कि आसपास मनुष्यों की भीड़ है, अगल- 
बगल में दूसरी गाडियां हैं, सामने सड़क है। परन्तु इन सब दूसरी वस्तुओं के विश्य में 
हम विचारपूर्वक सोचते नहीं | यों हम देखते हैं इन सब चीजों को पर हम उन पर न तो 
सोचते हैं, न उनका नाम ही लेते है। किसी दस्त्तु को पहचानने अथवा उसका नामकरण 
करने के पहले जो सबसे पहली स्थिति होती है वह स्थिति 'निविकल्प ज्ञान! की होती 
है। मुंह से वहू न तो कही जाती है और न उसमें कोई विचार रहता हैं। इस निविकल्प 
ज्ञान की स्थिति से आगे बढ़कर जब हम विचार, पहचान और नामकरण की स्थिति से 
पहुंचते हैं तो वहु स्थिति 'सविकल्प ज्ञान की होती है। निरीक्षक जब निरीक्षण की 
वस्तु को पहचान लेता है तो वह उसका वर्गीकरण करता है, उसे कोई विशेषण देता है। 
वह यदि सुखद है और वांछनीय है तो वह उसे अपने में मिला लेतप है। वह यदि अप्रिय 
और अवांछनीय है तो वह उसे अलग कर देता है, दूर हटा देता है। अस्तु, मनोवेज्ञासिक 
क्षेत्र में तादात्म्य और पृथक्करण की ये प्रत्रियाएं एक ही हैं। एक में दूसरी प्रक्रिया अच्त- 
निहित है। दी में से किसी भी स्थिति में निरीक्षक और निरीक्षित वस्तु एकाकार नहीं हो 
पाते । इसलिए ऐसा निरीक्षण नहीं बन पाता । वह केवल विकार बनकर रह जाता है। 
द्रष्टा और दृश्य के बीच में जो दूरी (599००) रहती है. जिसमें आत्मप्रक्षेपण होता है, 
वह एक मनोवैज्ञानिक अन्तराल है। 

जब किसी पदार्थ के साथ हमारा घनिष्ठ सम्पर्क होता है तो हमें उसकी जान- 
कारी होती है। जैसे, हम अपने हाथ में कोई चम्मच या प्याला पकड़ते हैं तो हमें उसकी 
रचना बनावट उप्तकी घतता उसके तापमान आदि का पता चलता है। जब बह वस्तु 
हमसे कुछ दूरी पर रक्ष दी जातो है तो हम उसड़े गृधों के विषय में सोच सकते हैं परन्तु 
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उसका अचुभव नहीं कर पाते । यह मनोव्रज्ञालिक दूरी जिसमें हमर बास्तविक स्पर्श के 
स्थान पर उसका विचार करते हैं, वह दूरी है जिसमें निरीक्षक निरीक्षण की वस्तु से अपने 
को हटा लेता है। किसी कस्सु के सर्वायीण निरीक्षण के लिए यह आवश्यक है कि उप्तकी 
मनोवैज्ञानिक दूरी समाप्त होनी चाहिए । इसी में तो विदार अपना काम करता है। बह 
दूरी विधार छोड़कर और कूछ नहीं है! विचार के समाप्त होते ही दृष्टा और दृष्य के 
बीच घनिष्ठ सम्पर्क हो जाता है । हृष्टा और दृश्य का मनोवैज्ञानिक एकीमाव ही सच्चा 
निरीक्षण है। निरीक्षण की ऐसी समर प्रक्रिया में मनोवैज्ञानिक रूप में कोई निरीक्षक 
तहीं रहुवा यद्यप्रि मौलिक रूप में कह वहां बना रहता है। एक बार जहाँ निरीक्षक 
लापता हुआ कि निरीक्षित वस्तु का अलग भवोव॑ज्ञानिक अस्तित्व भी समाष्य हो 
जाता है। 
जब यह भनोवैज्ञानिक हरी बनी रहती है तो भिरीक्षण तो नही होता, होता है 
बात्म-अक्षेपण । इस दूरी में निरीक्षक लगातार अपनी इच्छाओ, अभिच्छाओं और ज्ञान 
का प्रक्षेपण करता रहता हैं। इसलिए वह निरीक्षण को वस्तु को ठीक से देख नहीं पाता 
और हइम्त ब्रात की समझ नहीं पाता कि निरीक्षण की वस्तु बस्तुतः क्या है। वह केवल 
अपनी इच्छाओं, अनिच्छाओं और ज्ञान का ही निरीक्षण करता रहता है! इसके अलावा 
जिस क्षण पहचान होकर नाभ्रकरण आरम्भ होता है उसी क्षण आगे का निरीक्षण समाप्त 
हो जाता है और तब निरीक्षक गौर निरीक्षित वस्तु के बीच की दूरी फिर सामने आ 
जाती है। 
इसलिए किसी वस्तु का ठीक ढंग से निरीक्षण करने के लिए, उसे समझे के 
लिए निरीक्षक को शांत, मौन और भिष्किय बनना चाहिए। अर्थात्‌ निरीक्षक का सेंसर, 
पप्तका दोषाल्वेषण समाप्त हो जाता है। निरीक्षक को धांत साक्षी बनना सीखना होगा। 
सगे केवल बाहरी चीजों का ही साक्षी वहीं बनना होगा, भीतरी हुलचलों का भी। 
अपने विभारों का, अपनी पसंदर्मियों और वापस्ंंदगियों का भी भौन साक्षी बसना सीखना 
होगा। निरीक्षक ज्यों-ज्यों इस प्रकार की निरीक्षण की गहराई में छतरता है त्यों-त्यों 
वह अधिक शांत बतता चला जाता है और आपगे चलकर लुप्त हो जाता है। तब केवल 
निरीक्षण की वस्तु ही बच रहती है । 
क्षेवल निरीक्षक के कार्य से निरीक्षण की वस्तु पृथक्‌ अस्तित्व के रूप में रह जाती 
है । जब एक बार निरीक्षक लुप्त हो जाता है एच्र केवल शुद्ध भिरीक्षण बाकी रहुता है! 
दूसरे शब्दों में ऐसा कहा जा सकता है कि पृथक्‌-पृथक्‌ अस्तित्वों के रूप में द्रष्टा और 
ददम का समाप्त हो जाना कयवा उसका सिलकर एक हो जानता शुद्ध नौर सरल भिरीक्षण 
की ओर ले जाता है। मिरीक्षण की प्रक्रिया में द्रष्टा भौर दृश्य मिलकर एक हो जाते हैं। 
ऐसा होते ही मन का रुपान्तरण हो जाता है। वह सम्पन्न और पूर्ण बच जाता है । 
ब्रष्डदृश्योप रक्त चित्त संवार्थम। 
--पात्तंजल योग दर्शन 4/23. 
+हुष्टा और दृश्य---इन दोनों से रंगा हुआ चित्त सदर अर्थों वाला संभी सम्प 
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त्तियों वाला बन जाता है ।* 

देखने की बात बहु है कि ऐसा निरीक्षण ही सच्चा मिरीक्षण है और जब 
द्रष्टा और दुश्य के बीच कोई व्यवधान, कोई दूरी या कोई क्षवकाण होने लगता है तो 
आत्म-अक्षेपण होते लगता है और सच्चा निरीक्षण विकृत हो जाता है। यह आत्म- 
प्रक्षेपण अहू की ओर विनाशक करतुत हैं । यह प्रेम और विवेक का नाश कर देता है। 
उसके साथ-साथ यहू अनन्त संघर्ष और विरोध ले आता है। हँस इस बात को जानते है 
कि अहेँ ही हिसा, कष्ट और दुःख का मूल ल्ोत होता है। इस बह के तिर्भूलन के लिए 
अनम्त काल से असंख्य उपाय निकाले गये हैं पर इन प्रयत्तों से अहं भीतर और गहुरा 
उतरता चला गया है। उनके चलते बह इतता सृक्ष्म हो गया है कि ऐसे बिन्द्र' पर पहुंच 
गया है कि उसमें पहचानना कठिन हो गया है | मनुष्य ने सोचा कि उसने अहूं की सम- 
स्थाओं को हल कर लिया पर वह उसका सामना करने से अपने आपको बचा नहीं सका । 
वह एक अन्य स्तर से सम्पन्न होता आ रहा है और उसे ठोकर मारता आ रहा है। परन्तु 
यदि मनुष्य निरीक्षण की इस कला को सीख सके तो अहूं की समस्या जड़यूल से हुल की 
जा सकती है । 

विशेषदर््षित आत्मभावभावता विनिवृत्तिः 
“-मातंजल योगदर्शव 4/25. 

(शुद्ध निरीक्षण की इस कला से) “जो विशेषदर्शी है, विवेक द्वारा देखता है, 
उसकी आत्मभाव विषयक भावना, अह की भावना सववेथा जाती रहती है ।* 

इसी जागरूकता के साथ जब यह सरल और शुद्ध निरीक्षण किया जाता है तो 
अ्रम और दुःख लुप्त ही जाते हैँ। व्यक्तियों, वस्तुओं और भावों के साथ मानव के 
सम्बन्ध का यह सही ज्ञान ही नवीद चेतना का एकमात्र आधार है। यही सारी मानवता 
को प्रेम के एक सूत्र में बांघता है और दुःख, संघर्ष तथा पीड़ा का अन्त कर देता है । नये 
पर्म-सम्प्रदायों में अथवा तथी पद्धतियों में यहु नहीं मिलता । ये सम्प्रदाय तो मानवता 
की खण्डित करते चलते है जैसा कि भूतकाल में वे सदेव करते आगे हैं। कहना होगा' कि 
निरीक्षण की इस कला को सीखने में ही मुक्ति है। यह मुक्ति प्राप्त करता अधिकाशि 
व्यक्तियों के लिए सम्भव है यदि वे अपने जीवन की समस्याओं को ग्रस्भीरता से हल 
करना चाहते है । 

अब कुछ साहसी और दाक्तिशाली व्यक्ति एक कदम आगे जा सकते हैं और वे 
दोनों जागरूकता बौर ज्ञान से ऊपर उठ सकते हैं। हां, इस बात की बौद्धिक रूप से नही 
समझा जा सकता, वयोंकि ऐसी स्थिति की कल्पना भी भयभीत कर देने वाली है। जब 
जागरूकता और ज्ञान भी लुप्त हो जाते हैं तो मावव-मन का क्‍या होता है । क्या वह मृत, 
निष्किय या जड़ नहीं हो जाता ? क्या वह महाशुन्य की स्थिति में प्रवेश नहीं कर जाता 
जो कि मृत्यु से भी भयंकर मालूम होती है ? यदि कोई व्यक्ति कल्पनाजतित भय को दूर 
करके शांतिपूर्वक देख सके तो वह सरलता से समझ सकता है कि जागरूकता की कैंवल 
त़्मी पड़ती है जब मनुख्य किसी दु स्तर, कष्ट या पीडा में पढा होता है अबवा 
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जब मनृष्य किसी शारीरिक या बोडिक किया मे दबा रहता है. जब कोई मनुष्य ऐसी 
किप्ती परिस्थिति में नहीं रहुता, तब जागक्कता की आवश्यकता ही क्या रहती है ? तब 
समझदारी क्यों नहीं छुट्टी लेकर विज्ञाप करने चली जाती है ? फिर रह ही क्या जाता 
है ! ह 
प्रसंड्यानेः्प्यकूसी दस्य सर्वेथा । 
विवेकखस्याते धर्मम्रेष: क्माधि:॥ 
-+पातंजल योह द्वेत 4/27 

“जिस योगी का विवेक ज्ञात की महिमा से भी बेराग्य हो जाता है उसका 
विवेक ज्ञान सर्वथा सकाशमान रहने के कारण ससे घर्म भेध समाधि प्राप्त हो जाती है।” 

अर्थात्‌ जो व्यक्ति ज्ञात से भी उदासीन रहता है, बह अनुभूति की स्थिति के भी 
परे--सर्वोच्च समाधि में चला जाता है, जिसमे मनुष्य एक भारी मेध की भांति अपनी 
भान्तरिक प्रकृति (स्वभाव या धर्म ) में ही लिपट जाता है। 

जागरूकता से परे जाने का साहस ऐसी स्थिति मे पराकाष्ठा को प्राप्त होता है, 
जो सुख-दूःख से, शञान-अज्ञान रे परे है और जिसमें जागरूकता केवल उन थोड़े क्षणों में 
काम दारती है जेब उसकी आवश्यकता पड़ती है। जैसे उस समय जब ममृष्य अपनी 
भौतिक आवश्यकताओं की पुति करता है। यह वह स्थिति है जो प्रकट छ'प से सकारात्मक 
हैं फिर भी कियाशील शक्ति से जोतप्रोत्त है। सत्य की इद्ध सर्वोच्च स्थिति में सक्रिय और 
निष्किय केवल एक-दूसरे में विलीत ही नहीं हो जाते अमितु दोषों मिलकर एक हो 
जाते हैं । 

प्रदन है कि मनुष्य इस स्थिति को किस प्रकार प्राप्त करे। सर्वोच्च सत्य के इस 
बिन्दु पर पहुंचने के लिए हमें कौत से अभ्यास, कौन-सी प्रक्रि] या कौच-सी साधना 
करनी होगी । इसका उत्तर खोजते के लिए क्यों ते हम आध्यात्मिकता के पुराने इतिहास 
पर दृष्टिषात करें ? 

हम सांख्य दर्शन को लें। इस दर्शव के अनुयाथी इसके आरम्भ काल से ही 
लटस्थ और भमिप्किय' जागरूकता का अभ्याक्ष करते आये है । इसके चलते द्रष्टा भौर 
दृत्य के बीच पूरी दरार पड़ गई। इस अभ्यास के कारण अप्रोत्साइनीय चार प्कारों 
को खूल खेलने का अवसर मिला जड़, वालकवत्‌, उन्मत्त (पागल) भर पिशाच 
(अध्तुलित पिशाचवत्‌ ) । ये स्थितियां तब उत्पन्त हुईं जब अहुं या निरीक्षक अभ्याश् 
द्वारा इस प्रकृति से अलग हो गया और उससे नियंत्र०ण करना बिल्कुल छोड़ दिया। मत 
को संघर्ष से तो मुक्त किया गया है परन्तु उसका रूपान्तरण नहीं क्रिया जा सका | दुद्ध 
ने सम्भवत्त: अपने साक्षात्कार के अच्तिम क्षण में कारण और परिणाम के चक्र को तोड़ 
दिया हो, तब उन्हें वह आश्रीवोद और बह प्रकाश मिला हो जो सभी प्राणियों के प्रति 
करुणा से भरा हुआ है। परम्तु यह परिणाम, यह प्रकाश प्राप्त करने का कारण क्या था ? 
बया वह कोई पद्धत्ति या साधना थी जिसका कि बुद्ध कुछ समय से जम्यास कर रहे थे 
अथवा क्या वह सभी पद्धतियों की व्यर्थवा देखकर उनकी परिसमाप्ति थी ? क्या बहू सारी 
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आशाओं का परित्याग था ? ज्ायद बहू पूर्ण पराजय का और आत्मसमभपंण का भाव था 
जिसकी चरम परिणति इस साक्षात्कार में, इस प्रकाश में हुई। क्या इसे और भागे ले 
जाया जा सकता था ? और बुद्ध के क्राद उनके कितने शिष्य इस प्रकाश को प्राप्त करने 
में समर्थ हो सके ? इस अत्यन्त रुचिकर प्रश्न पर हमेत हुस ने अपने उपन्यास 'सिद्धाथ 
में बड़े सुन्दर ढंग से प्रकाश डाला है । 

सांख्य दर्शन की तरह बुद्ध अथवा उनके द्षिष्यों द्वारा प्रर्दधशित मार्ग का परिणाम 
एक प्रकार की स्वतंत्रता के रूप सें हुआ जिससें एक प्रकार की सतत जागरूकता का 
अभ्यास रहता था। अस्तु वहां एक सूक्ष्म तनाव सदव बना रहता था जो स्वतः-स्फूर्ति 
स्वतंत्रता और रचनात्मक वास्तविकता से किसी प्रकार सम्बद्ध नहीं था । 

जत धर्म के संस्थापक भगवान्‌ महावीर सहज मुक्ति पाने के लिए जंगज़ों मे 
भटकते रहे । वे बारह बरस तक भटके परन्तु उन्हें पह मुक्ति नहीं मिल सकी । और 
एक दिन जब मे बुरी तरह थक गये और निराश हों गये थे तब एकदम अचानक यह 
सहज स्वतंत्रता बिता छुलाये उनके पास पहुंची। यह प्रकाश, यह साक्षात्कार उन्हें उप- 
लब्ध हो गया। इस साक्षात्कार के बाद प्रत्येक वस्तु का रूपांतरण हो गया। हर चीज 
बदल गई। उनको भाषा भी बदल गईं जो अब इने-गिने' लोगों की ही समझ्न में आने 
के योग्य थी । उनके प्रमुख शिष्य गौतम भुनि उन्हें प्मन पाये, परल्तु उन्हें मुक्ति न मिल 
सकी, यद्यपि उनका गौतम मुनि का उपदेश सुनकर अनेक व्यक्ति मुक्त हो गये। गौतम 
सुनि को मुक्ति केवल तब मिली जब भगवान्‌ महावीर का निर्माण हुआ अर्थात्‌ उन्हें 
मुक्ति तब प्राप्त हुई जब उनकी आमसक्ति, उनकी आशा, उतका लगाने और उनका 
आसरा जाता रहा । 

इसके बाद आले हैं अद्वत दर्शन के संस्थापक आदि शंकर। उन्होंने 'तत्वम्रति 
और सोऊह” महावाकयीं पर ध्यान करने की शिक्षा दी । उसके फलस्वरूप सतत्‌ अभ्यास 
करके आत्म-सम्मोहन की स्थिति प्राप्त हुई । आधुनिक युग में महान्‌ संत रमण महर्षि ने 
अपने अनुयायियों को सलाह दी 'सोड्हं' अथवा “हूं बह्मास्मि' जैसे सूत्रों द्वारा अपने 
को सम्मोहित मत करो । उन्होंने इस बात पर बल दिया कि सतत अपने-आपसे' यह प्रदन 
करते रहे कि 'को5हूं' “मैं कौन हूं ? ” इस मार्ग द्वारा बड़ा व्यापक और भस्भीर परिणाम 
निकलना चाहिए धा--उससे वस्तुतः अहं को तोइने में बड़ी सहायता मिली--परन्तु 
उसमें एक सीमा, एक मर्यादा ज्रा घुसी जो कि किसी भी साधना पद्धति में आ घुतती 
है। साक्षात्कार का प्रकाश का पहला आविर्भाव घायद स्वतः-रस्फूर्ते होता है। परल्तु 
लगातार प्रइन करते रह कर अद्वैत को प्तत्‌ बनाये रखने की चेष्टा द्वारा बुद्धि को थका 
डालने से उस स्थिति' पर एक मर्यादा या सीपषा आ जाती है। कुछ अभ्यास के बाद वह 
स्थिति सहज और' स्वाभाविक अतीत हो सकती है पर अब वह सच्ची अन्त:-स्फूति नही 
रह जाती । उसी प्रकार किसी भी तथाकथित आध्यात्मिक स्थिति में आत्मा के साथ 
तादात्म्य होने से मनुष्य की आध्यात्मिक यात्रा पर एक सीमा या मर्यादा जा जाती है| 

आज के युग में श्री जे० कृष्णमूतति की आत्मज्ञव की दिल्ला में बहुत बड़ी देन है । 
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ध्यानपूर्वक उतके प्रवचन सुनने वाले अनेक व्यक्ति शांति की स्थिति में पहुंच जाते हैं। प्रच्तु 
सामान्य भावव को, जो सकारात्मक समाधानों या निष्कर्यों के लिए अधभ्यस्त रहते हैँ, 
यह शांति उबाने वाली और व्यर्थ होती है। यह शान्ति की स्थिति कई व्यक्तियों के लिए 
अध्यात्म प्रसाद हो सकती हैं और शायद यह एक धये क्षितिज की दिशा मे जाने के लिए 
सीढ़ी का पत्थर हो सकती है । पर अनेक व्यक्षित निराश हो जहते हैं और सौट पढ़ते हैं। 

श्री जे कृष्णमूर्ति के प्रवचतों का महत्त्व इस बात से आंकना ठीक नहीं है कि 
कितने व्यक्ति उनकी बातों को ध्यानपूर्वक, आदरपुर्वक सुनते है अधवा कितने उनसे 
निराक्ष हो जाते हैं बल्कि उनका महत्त्व इस बात से है कि उन्होंने आत्मज्ञाव से बृहृद्‌ 
प्रइन के समाधान के लिए अत्यस्त स्फूतिदायक तया साय प्रधस्त किया है, तया दिशा- 
दर्शत दिया है। 

अब हम अपने मूल प्रश्न की ओर लौठें, जहां से हम इधर-उधर भटक य्ये थे : 
निरीक्षण की इस कला को हम किस प्रकार सीखें। ध्यान (3४०४४३४०॥) में ही 
इस प्रश्न की तत्परता पूर्ण और सच्ची खोज है । यह बड़ा कठिन प्रइन है भौर जैसा कि 
पहुले बताया जा चुका हैं, कोई भी व्यक्ति इसका संतोषजनक उत्तर नहीं दे सकता। 
इसका एकमात्र उपाय यही हैं कि हम सीखने की तीम्र' अभिलाबा रखें और दृष्ठा तथा 
दृश्य के बीच प्रेम और स्तेह का सम्बन्ध स्थापित हो। इस प्रेम में सभी बातें पम्भव हैं। 

सारांश यह कि मोटे तौर पर प्रत्येक वस्तु की ओर देखने के दो प्रकार होते 
हैं। एक फूल को ही उदाहरण के हूप में ले लीजिए। उसकी ओर देखते का एक प्रकार 
है एक वनस्पतिशास्ती, एक बूढ़ीगुणश की दुंष्टि से, एक वैज्ञानिक दुष्टि ते, उसके तक- 
गीकी शान की दृष्टि से देखना। दूसरा प्रकार है किसी कवि या कलाकार की दृष्टि से 
वेखना। पूरे ध्यान से, पूरी सावधानी से उसे देखता जिससे भानव-मन पर फूल की पूरी 
छवि, उसका पूरा प्रभाव पड़ सके | यह प्रभाव केवल तब पडता है, जब हष्टा फूल के साथ, 
दृष्य के साथ पूर्णत: एकाकार हो जाता है। अतः निरीक्षण की इस कला को सीखने के 
लिए हममें चैज्ञानिक की तत्परता, गम्भीरता होनी चाहिए और एक कवि तथा कलाकार 
की भाव-प्रवणता होनी चाहिए। फूल हों, कोई वक्ष हो, कोई प्रशक्ृतिक पदार्थ हो, उसके 
निरीक्षण द्वारा हम इस कला का शिक्षण आरम्भ कर सकते हैं। कारण ऐसे पदार्थों से 
भत्यन्त तीन प्रतिक्रिया नहीं उत्पन्‍्त होती । मनुष्य ज्यों-ज्यों इस कला को सीखता चले, 
त्यों-त्यों उसे आगे बढ़कर ऐसी वस्तुओं और व्यक्तियों को देखना आरम्भ कर देगा 
चाहिए जितको देखकर रुचि और अशरुचि की, पसंदगी और नापस्तदगी को तीम्र भावता- 
त्मक प्रतिक्रियाएं उत्पत्त होती हैं। इस स्तर पर मनुष्य किसी पदार्थ को केवल बाहर 
ही नहीं देखता, उसे अपने भीतर भी अपने विकारों कोष, च्रूणा, आसकित के साथ जोड़ 
करके भी देखता है। इस प्रकार के निरीक्षण में, जब मनुष्य अपने कोध्र और घुणा जैसे 
विकारों के साथ एकाकार होकर निरीक्षण करता है तब बहू अपने मूल स्वभाव के 
रूपात्सरण की परमोच्च कला को सीख लेता है और उसी के साथ-साथ वह बाहरी 
और भीतरी दोनों प्रकार के पर्यावरण से भुक्त द्वो जाता है। 
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निरीक्षण की कला पर विचार करते हुए हमने देखा कि शांत मत जब किसी 
वस्तु या व्यक्ति की ओर देखता है तो द्रष्टा और दृश्य के बीच की दूरी गायब हो जाती है । 
यह स्थिति जिसमें निरीक्षक का भहूं का कार्य समाप्त हो जाताः है और बह निरीक्षत 
व्यक्ति के साथ मिलकर एक हो जाता है, प्रेम की स्थिति है। किसी युवक ने भूतकाल 
में किसी युवती की ओ र, उसके चेहरे की ओर अनेक बार देखा हो, परन्तु कभी ऐसा क्षण 
आ णाता है जब उसकी ओर देखते ही पहली बार उसे पता चल्नता है कि उसमें अभिभूत 
करने बाला अतुलनीय सौंदय्य है। तब उसके मन में उस सौंदर्य के लिए विस्मय और 
आदर का भाव सहज ही उत्पन्त हो जाता है। तब उप्ते कोई भी वस्तु उस सौंदर्य से बढ- 
कर प्रतीत नही होती । मन की पृष्ठभूमि के अनुसार यह स्थिति कुछ क्षणों तक अथवा 
उससे कुछ अधिक देर तक दिक सकती है। उस समय कोई कासता अथवा महत्त्वाकांक्षा 
नहीं रहती, क्योंकि वह सत्ता, वह अस्तित्व जिससे कामना उत्पन्न होती है उस समय 
अनुपस्थित रहता है । उस समय स्वार्थ की, स्वामित्व की कोई भावना नहीं रहती । उप्त 
समय अपार समर्पण की ही भावना रहती है। बाद में जब आसक्ति और स्वामित्व की 
भावना आती है तो प्रेम की वह पवित्र स्थिति दूर भाग जाती है और केवल एक निष्प्राण 
स्मृति रह जाती है जो अनन्त दुःख और पीड़ा का कारण बन सकती है। लोभ, लालच, 
महत्त्वाकाॉक्षा और हिंसा से भरा हुआ मानव-मन प्रेम की अपनी इस स्थिति में अधिक 
समय तक रहने में असमर्थ रहता है! अस्तु वह इस बात में समर्थ है कि इस अनु भव 
के, इस केन्द्रीय साम्भ के चारों ओर भारी तत्वज्ञान और कविता का कृत्रिम तानाबाता 
रच दे जो बड़ा मायावी, क्षणिक और अआन्तिकर है। 

सौन्दर्य की इस महान्‌ भावना का स्रोत क्‍या है? क्‍या उस प्रियतमा का चेहरा 
हो सकता है ? यह युवक-बुब्ती के इस चेहरे को इससे पहले अनेक बार देख चुका है, 
पर उन मोौकों पर उसे कभी इस सौंदर्य के दर्शन नहीं हुए। बह उस चेहरे से परिचित 
हो सकता है, वह इस युवती पर पत्ती के रूप में स्वामित्व प्राप्त कर सकता है परन्तु तब 
ऐसे संयोग आए सकते है कि कुछ ही दिनों में वही चेहरा उसके लिए बिल्कुल आकर्षक न 
रह जाये। तब ऐसा समय आ सकता है जब अन्य पेहरे उसे अधिक सुन्दर दिखाई देमे 
लगें । प्रश्न है कि ऐसा क्‍यों हो गया ? प्रेम की उस परमोच्च स्थिति में वह सौंदर्य अतुल- 
नीय था अन्य कोई चेहरा उससे बढ़कर सुन्दर नहीं था ” क्‍या इसका अर्थ यह है कि 
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वह सौंदर्य इस प्रियतमा में था ही नहीं ? क्‍या वह सौंदर्य प्रेमी की आंखीं में था अथवा 
क्या वह प्रेमी और प्रेमिका दोनों से परे कोई अन्य उच्चतर पदार्थ था ? 

यह सौंदर्य वैयक्तिक है कि अवैयक्तिक ? क्या प्रियतमा का केवल चेहरा ही 
सुन्दर है ? क्या उस स्थिति में सारे वृक्ष, सारे पुष्प, सारे नक्षत्र और तारे और चद्धमा 
भी सुन्दर नहीं लगते ? स्पष्ट है कि वह परमोच्च प्रेम या सौंदय एक साथ ही वैयक्तिक 
भी हैं और अवैयक्तिक भी । उस समय मानवीय और दैवी, इन्द्रियातीत और सर्वव्यापी 
के बीच की विभाजन रेखा गायब हो जाती है । 

प्रदन उठता है कि मानव-सन क्या इस प्रेम और सौंदय्य की रचता कर सकता 
है ? अथवा यह कोई अन्तः-स्फूर्त घटता है जो कभी-कभी अपना आशीर्वाद बरसाया करती 
है। इसकी एक क्षणिक झलक पाकर मानव-मन इसे पुवर्जीवित करने के लिए और 
इसकी पुनरंचना करने के लिए अनेकानेक उपाय करता रहा है । मनुष्य महत्त्वाकांक्षा, 
आत्मत्याग या तादात्म्य के मार्गों द्वारा अपने संवेग को उच्चतम स्तर तक ले जाने की 
चेष्टा' करता रहा है। भवित का मार्भ ऐसा ही एक मार्ग है। किसी भी मानसिक प्रक्रिया 
में जैसा होता है, वसे ही इसमें भी अनेक स्तर और श्रेणियां है। इसमें नीचे का स्तर 
अप राभक्ति है, जिसमें भक्त और उसके आराष्य अलग-अलग रहते है। दोनों का 
अस्तित्व भिन्‍न-भिन्‍न रहता है । यह दत का सम्बन्ध है। इसके सर्वोच्च स्तर में परा- 
भक्ति और आराध्य दोनों पूर्णतः मिलकर एक हो जाते हैं। हुम कह सकते है कि दोनों 
इस स्थिति मे अपना-अपना पृथक्‌ अस्तित्व खोकर एकाकार हो जाते हैं। पराभक्ति की 
यह स्थिति ऊपर वर्णित प्रेम और सौंदर्य की अन्तः-स्फूरति से बहुत कुछ मिलती-जुलती 
है। उससे इसका सादश्य तो है परन्तु यह वही नहीं है। दोनों स्थितियां एक नहीं हैं, 
क्योंक्रि भक्ति की इस स्थिति में अपवित्रता के रूप में विचारक्क्ति का कुछ व कुछ 
सम्मिश्वण बता ही रहता है । 


इसके अतिरिक्त इस बात को स्पष्ट रूप से समझ लेना आवश्यक है कि ऐसी 
अनन्य और एकाग्र भक्ति के लिए अत्यन्त सरल और निर्मतत मन की आवश्यकता होती 
है। ऐसा निर्मेल मन होना चाहिए जैसा कि तुलसीदाश का था, सुरदास का था, 
मीराबाई का था। आज के जटिल बौद्धिक जगत्‌ में जब अविद्वास और अक्वद्धा का ही 
चारों ओर प्राबल्य है, तब ऐसा निर्मेल मानस एक दुर्लभ वस्तु ही भाना जायेगा। 


एक बात और । दैवी और मानवीय, आध्यात्मिक और लौकिक प्रेम में सदेव 
कुछ न कुछ विभेद रहता ही है! किसी मातव के भीतर देवी भाष का दर्शन करना और 
देवी भाव के प्रतीक के रूप में उससे प्रेम करना एक बात है और प्रेम की ऐसी स्थिति मे 
होता जिसमें न देवी भाव है त्त अदैवी--- बिल्कुल दूसरी बात हैं। 

अत्यन्त सदुभाव और एकाग्रता के साथ, जैसा कि श्री अरविन्द ने अपनी पुस्तक 
'इण्टेय्रल योग में बताया है--यह्‌ सम्भव है कि मनुष्य दैवी प्रेम के सर्वोच्च शिक्षर पर 
पहुँच जाये महू मातव-मन के लिए महान्‌ शक्ति और सौमास्य की बात होगी परन्तु 
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कोई भी परिणास जो माववीय प्रयत्व पर निर्भर करता है---फिर वह कितना ही सूक्ष्म 
क्यों न हो--बह देखने में भले ही अन्ध:-स्फूर्त-सा जान पड़े, वस्तुतः अन्तः-स्फूर्त होता 
नही । परन्तु जो अन्तः-स्फूर्त नहीं है, बह सच्चा प्रेम वहीं है। इस योग में हम प्रत्य- 
यात्मक सर्वोच्च देवी प्रेम की अनुभूति करते हैं जो वास्तविकता से, सत्य से मिलता- 
जुलता ती है पर सत्य या वास्तविकता है नहीं । 

अब हमारे सामने एक विषम समस्या आ खड़ी होती है। हमने अतः-स्फूते प्रेम 
के रूप में एक ऊपर उठाने वाली उदात्त घटता, बस्तुत: रूपान्तरण कर देने वाली 
घटना देखी । हमने यह भी देखा कि मानवीय मत चाहे जो करे, चाहे जितना कठोर 
प्रयत्व करे इस सुन्दर स्थिति को अपने वश में करने की शक्ति और सामरथ्यं उसमे नही 
है। प्रइन उठता है कि ऐसी स्थिति में हम क्या करे ? हम इतना ही कर सकते हैं कि हम 
यह महसूस करें कि हमारे जीवों में इस महान्‌ रूपान्तरकारी सिद्धान्त को लाने की 
बडी आवश्यकता है। हमें यह महसुस्त करता चाहिए कि हम इस रचनात्मक विधायक 
स्थिति पर पहुंचने के लिए कुछ भी करने में असमर्थ हैं। हम केवल इतता ही कर सकते 
है कि अपनी विवशता के प्रति, अपनी लाचारी के प्रति आत्मसमपंण करना सीखें और 
शांत हो जायें । इस सहज शान्ति में सम्भव है हम पर वह परम शक्ति आश्ञीर्वाद बरस 
पड़े जिसे हम 'प्रेम' कहते हैं । 

प्रेम की स्थिति ऐसी नहीं है जो मानवीय मन के लिए सवंधा अपरिचित हो। 
विष्व में बड़ी संख्या में ऐसे लोग होगे जिन पर जीवन मे एकाधिक बार इस महान 
रहस्यमयी क्षक्ित का आशीर्वाद बरसा हो । परन्तु जब वहू समझा नहीं जा सका तो वह 
अबिचल ज्योति या प्रकाश का स्वरूप धारण नही कर सका । वह निस्तेज हो गया, लुप्त 
हो गया। महत्त्व इस बात में नहीं है कि हम इस शक्ति से सेंट करके अथवा इसका स्पर्श 
सात्र करके संतुष्ट हो जाएं । महत्त्व इस बात में हैं कि हुम महरे' ध्यात और विन्तत के 
द्वारा भन को इस बात्त के लिए तैयार करें कि वह इस शक्ति की ग्रहण करे । बहु सक्तिय- 
निष्कियता की स्थिति में रहे जिससे बहु शक्ति बिना बाधा के टिक सके और ऐसी 
अविचल ज्योति या ज्वाला बने कि जीवन को पूर्णतः: रूपान्तरित कर डाले । 

इसलिए यह समझना आवश्यक है कि वे तथ्य कौन से हैं जिनके कारण इस 
प्रकाश के आने में बाधा पड़ती है। यह भी जानना आवश्यक है कि इस शक्ति को 
झुठलाये बिना अथवा इसे विकृत किये बिना कोन तथ्य इसके साध-साथ निबास कर 
सकते हैं । मन को सरल और निर्मल होना चाहिए और वहू यदि स्वभावतया, जन्म- 
जात गुण के कारण ऐसा नहीं है तो झहं की विचाशक कंतियों (ताम, ख्याति, सम्पत्ति) 
के सुखो के पीछे चलने वाली दौड़ को भली-भांति समझकर उसे मब को सरल बनाना 
भ्रावश्यक है। केवल वही मन प्रेम करते में समर्थ हो सकता है जो लोभ, लालच, महा- 
काक्षा और हिंसा से घून्य हो । परन्तु इसके लिए मन को उसकी अभ्यस्त दौड़ों से रोक- 
कर बिल्कुल उल्ठे रास्ते पर चलता होगा। केवल इतना ही करते से काम न चलेगा कि 
मन को बाहूरी सम्पत्ति के पीछे दौड़ने की प्रवृत्ति से रोका जाये अपितु यह भी आवश्यक 
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होगा कि वह स्मृति और संगठित अनुभवों की भीतरी सम्पत्ति के भण्डार से भी नमस्कार 
कर ले । उसे भी हाथ जोड दे । इसलिए वहू घमण्ड से दूर होकर पूर्ण नज्जता की स्थिति 
को पहुँच जाए 

यहां एक अन्य महत्त्वपूर्ण प्रदत्त उठाना आवश्यक है कि प्रेष की इस स्थित्ति के 
साथ यौन-भाव और विवाह का सम्बन्ध कैसा क्या हो । क्रम में पड़े हुए दो हुदयों के 
सम्बन्ध के रूप में विवाह एक समझ में आने वाली बात है। परन्तु एक घामिक संस्कार 
के रूप में जिसके साथ कुछ सामाजिक नियम और दायित्व जुड़े हों -- जिम्ममें अनेक बातें 
यों ही स्वीकार कर ली जाती है और जो आसक्ति और स्वामित्व के सिद्धान्तों पर ज़ड़ा 
है --इस सहज स्थिति के भावता के सर्वधा प्रतिकूल है! यह स्वामित्व जिसके फश्त- 
स्वरूप आसक्ति, ईष्या और घृणा भी उसमें जुड़ी है, एक सुन्दर सम्बन्ध को निश्चय ही 
बिग्राइ़कर रख देगा | परच्तु मदि दी व्यवित पूर्ण स्वतंत्रता और पारस्परिक बोध के 
साथ एक साथ रहते हैं तो ऐसी स्थिति में उनका पारस्परिक सम्बन्ध यौत-सम्बन्धों से 
अछुता रहे--यह आवश्यक नही। दोनों व्यक्तियों के बीच यौन-सम्बन्ध रहू भी सकता 
है, नहीं भी रहु सकता है। यहा जोर यौन-सम्बन्धो पर नहीं है, वह है प्रेम १९, समझ- 
देरी पर। प्रेस का सस्बन्ध केवल तब विक्ृत और नष्ठ होता है जब धौन ही उसका 
सबसे भहत्त्वपूर्ण मुद्दा बन बैठता है । 

यदि यौन-भावना सामान्य हो, वह अत्यविक उग्र, तीज और हिसात्मक न हो 
और अन्य सभी बातों की उपेक्षा करके केवल अपनी ही तृप्ति पर जोर न दे तो यौत 
एक उपयुक्त और सामंजस्थपूर्ण सम्मिलव बन सकता है । तब वह मिलन आध्यात्मिक 
मिलन की सर्वोच्च भौतिक अभिव्यवित बन सकता है। परन्तु यौन इतने ऊंचे स्तर तक 
उठ सके इसके लिए यह आवश्यक है कि वह प्रेम के पारस्परिक सम्बन्ध सें बंध हुए दो 
व्यक्तितयों के बीच सहज भाव से छलक छठे । ऐसी क्रिया का अनुगमन उत्तेजनाया 
सुखोभोग के रूप में नहीं किया जा सकता है जिससे सामान्य मानव-मन अभ्यस्त 
है। क्योंकि यह अनुगस तो हिंसा से भरा हुआ है। ऐसा समग्र यौत-सम्बन्ध तो हिंसा 
और संघर्ष से पूर्णतः मुक्त हो, झक्ति के अपव्यय का कोई कारण नहीं बनेगा। ऐसे 
सम्बन्ध में यौच की समस्या सदा के लिए हल हो जायेगी। उस स्थिति में भनृष्य न तो 
एक बचाव के रूप में योन के पीछे दौड़ेगा और न अपनी यौन-लालसा पर विजय और 
नियंत्रण प्राप्त करने का ही प्रयत्न करेगा । यौन को केवल तभी समझा जा सकेगा जब 
मनुष्य के हृदय में प्रेम रहेगा । 

इधर हाल के दिनों में विशेषतः युवक-युवतियों में यह मांग फैली है कि हमे 
स्वत्तेंत-स्वच्छंद योन और स्वतंत्र-स्वच्छंद प्रेम की छुट मिलनी चाहिए। प्रेम मूलंत. 
स्वतंत्र ही हुआ करता है और स्वतंत्रता के बिना प्रेम पत्तप भी लहीं सकता । पर स्वतंत्र 
स्वच्छंद यौन का नारा अब से बोरियत से बचाव का एक नया बहाना बन गया और वह 
अन्त में निराशा और दु:ख ही ला सकता है। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, यौन 
ऐसी मानवीय किया है. जिसमें पूर्ण आत्मोत्सग और आत्मविलयन की सम्मावनाएं हैं 


प्रेम |: 


फिर वे शितनी ही क्षणिक क्यों मे हों। यह आत्मचिलयन केवल तभी संभव]है जब यौत- 
क्रिया उत्तेजना अभवा कामसुख को पुरानी स्मृति की खोज में त होकर भत्यन्त झाति 
और मानसिक मौन की स्थिति में रहकर सम्पन्न की जाती है। परत्तु अधिकांश लोगो 
के लिए जो यौन के पीछे कामसुख अथया जीवन की ऊब से बचाव के लिए दौडते हैं, 
यौत का अनुभव अत्यन्त तिराशामय होगा। कारण, सुखोपभोग के लिए बार-बार की 
दौड़ केवल निराक्षा और ऊब की ही लाया करती है। यदि हमारे पात्र साधन होते हैं 
तो हम अपने योत-अनूभव में नवीमता लाने के लिए गौन-क्रिया के तये-नयें भागीदार 
खोज लेंगे परत्तु कुछ समय के बाद नये भागीदारों की बार-बार की स्तोज भी हमें ऊब, 
मिराशा और संघर्ष के सामर में ही ले जाकर डूबा देगी। 

ऐसे अवसर कभी-कभी आ सकते हैं जब हम यौन-सम्बन्ध में अहू-शून्य स्थिति 
का अनुभव करें पर उत्त क्षण स्थायी भावना से परम चैतन्य अथवा प्रेम की स्थिति प्राप्त 
नहीं की जा सकती । इस स्थिति की प्राप्ति के लिए हम बौत की ओर मुड़ सकते हैं पर 
ऐसा करने में इस बात की सम्भावना है कि हम यांत्रिक पुनरावृत्ति की स्थिति में पड 
जायें । हम पौन क्रिया से दूर किसी बिन्दु पर अपने चित्त को एंकाग्र करके विचारशक्ति 
का डइपयोग कर सकते हैं. एकाग्रता के सुख को विकसित कर उसे यौन-सुखत में परि- 
वर्तित कर सकते हैं परव्तु यौन-क्रिया उस स्थिति मे भी यांत्रिक बनी रह सकती है । 
यौन और उसकी जटिलताओं को समझने के लिए एक सुख के स्थान पर दूसरा सुख 
लाकर खड़ा करते का उपाय कोई अच्छा उपाय नहीं है! 

हमारे सामने एक ही उपाय है और बहू यह कि हम प्रेम की अथवा परम-चेतना 
की उसी के लिए खोज करें और मदि एक बार इस प्रकाश का हमे स्पर्श हो जाये तो 
फिर उसी प्रकाश द्वारा यौन की अंधेरी घाटी को प्रकाशित किया जा सकता है और उसे 
समझा जा सकता है। उसके लिए केवल यही सम्भव दिशा है कि परम चैतन्य से यौन 
तक या प्रेम से यौन तक पहुंचा जाए। यौन से परम चंतन्य अथवा प्रेस की ओर जाने का 
कोई रास्ता नहीं है। प्रेम के विकास के लिए आत्मतुष्टि और बच्ताव के रूप मे यौन का 
उपयोग समाप्त हो जाता आवश्यक हैं। प्रेम सम्पूर्ण है, समग्र है और यौन इसका एक 
अधय मात्र है। प्रेम में यौन रह सकता है १रन्‍्तु जब यौन के पीछे पड़ा जाता है तो उसमे 
प्रेम रह ही नहीं सकता । 

ध्यान-मसम-चिन्तन की समाप्ति से प्रेम का श्रीयरणेश होता है। प्रेम का प्रारम्भ 
ध्यान का अन्त है। जब हमारे हदयों में प्रेम होता है तो बुद्धि मौन हो जाती है और फिर 
नहु ईदवर, आत्मा, परलोक आदि के सम्बन्ध में कोई जिशासा नहीं करती । ऐसे प्रश्न 
विसगत, बेतुके लगते हैं। केवल दुखी चित्त ही अनेक खेल, निस्सार प्रइत किया करता 
है। यदि हम प्रेम की स्थिति में होते हैं तो ध्यान-मतन-चिन्तन (3#०्वाक्षांणा) एक 
भार बन जाता है। प्रश्न भी भार बन जाते हैं--उस सहज स्थिति में केवल इसी' बाते 
की आवश्यकता रहती है कि हम मौन हो जायें, शांत हो जायें। यदि हम यह सीख लें 
कि हमें प्राणमूलक मन की कामनाओं और बुद्धि की याँतिक लालसाओं के जनुसार नही 
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चलना है, उसके बजाय यदि हम ऐसे ढंग से रहें कि किसी वस्तु के लिए हम कोई यौजन 
नहीं बनाते--वहू अपने-आप बनती जाती है--भौर हम अपनी बुद्धि के प्रयत्व द्वार 
ऐसा कुछ नहीं करते, तो सच्चा रूपान्तरण हो जायेगा । यह रूपपन्‍्तरण पहुले तो मन वे 
भीतर होता है फिर धीरे-धीरे शरीर पर उसका अतिबिम्ब पड़ता है । हम स्वयं को? 
चमत्कार नही करते, पर हमारे जीववों में चमत्कार स्वर्य ही घटित होने लगते हैं। 


अ्रवण की कला 


पांच जानेन्द्रियों हारा बाहरी जगत से हमारा सम्पके होता है। इन पांच में सब 
से महत्त्व की दो इन्द्रियां हैं--एक है देखने की, दूसरी है सुनते की । फिर क्रमानुसार 
कम महरव की इन्द्रियां हैं--स्वाद की, स्पर्श की और सूंघने की । हम देख चुके है कि 
निरीक्षण में विकार कैसे आ जाता है भर उसे किस प्रकार सुधारा जा सकता है। अब 
हमे उन तथ्यों का, उतर कारकों का सावधानी से परीक्षण करता है जिनसे सुनने मे दोष 
आते है। नि 

हम' जिस क्षण कोई दब्द सुनते हैं उसे समझने के लिए हम उसका विवेदल, 
उसकी व्याख्या करते है और किसी पर्याय में उसका अबुवाद करते' हैं। मकात, रेलवे स्टे- 
शन अथवा ट्रेन जैसे भौतिक जयत्‌ के शब्द कोई बड़ी समस्या खड़ी वही करते । पर यह्‌ 
स्थिति उस समय बिहकुल बदल जाती है, जब हम राष्ट्र, पत्नी, प्रतिष्ठा, ईइवर, आत्मा 
या प्रेम जैसे मलोवैज्ञानिक व्यजना वाले शब्द सुनते है। हम भिन्‍न प्रकार से उन झब्दों 
पर अपनी प्रतिक्रिया दिखाते हैं। अधिकांश मामलों मे जब “मैं! और 'मेरा' किसी शब्द 
से जुड़ जाता है. अथवा अप्रत्यक्ष रूप से भी इन शब्दों से सम्बन्ध आता है तो स्थिति' 
कठिन और जटिल बन जाती है। मानव-सन तुरंत अपना समत्व खो बैठता है और या 
तो विरोध करता है या समर्थत करता है और मनोवैज्ञानिक सुख-दुःख उसके साथ जुड 
जाते है। यह बाधा हमारे श्रवण कार्य की विक्ृत कर देती है। स्मृति की छिछली प्रति- 
क्रियाएं सामने आ जाती हैं और वे किसी शब्द को सानव-सन की गहराई में उतरने से 
रोक देती हैं। यह प्रतिरोध प्रतिक्रियाओं की एक शूंखला खड़ी कर देता है और अन्त में 
बह शांति और स्वतंत्रता की नष्ट कर देता है। 

हममें से सभी लोग ऐसा व्यास्यान सुनना पस्तत्द करते है जो इचिकर, प्रेरक और 
मनोरंजक हो। ऐसा व्याज्यान हमारे लिए क्या करता है ? जब वह हमारे विश्वासों के 
अनुकूल होता है तब वह हमारी प्रतिबद्धता की जैल की दीवार को और अधिक मजबूत 
ही बनाता है। जब हम कोई ऐसा व्याख्यान सुतते हैं जो किसी ग्रंथ के विषय में हो अथवा 
किन्‍्ही अन्य व्यक्तियों के सम्बन्ध में हो तब हम अपनी मर्जी या चामर्जी, खुशी या ना- 
खुशी के अनुसार या तो उसका समर्थन करते है या उससे अपने-आपको अलग कर लेते 
है। हम आसानी से ऐसे ग्रंथों या पुरुषों का समर्थन अथवा उनका विरोध कर सकते हैं 
अथवा कोई नई बात सीलने पर बढ़ा संतोष व्यक्त कर सकते हैं। पर हमने सीखा 
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बया ? हमने अपनी प्रतिबद्धता के आघार पर फिर एक बार अपवे कुछ निष्कर्ष मिकाल 
लिये । 

जो व्याख्यान हमारी प्रतिबद्धता से मेल नहीं खाता वह हमारे लिए अरुचिकर 
बन जाता है और हम उसके विरुद्ध अपनी तीज प्रतिक्रिया प्रकट करते हैं। पर सम्भवतः 
यही वह व्याख्यान है जो हमारे भीतर छिपी हुई भाव ग्रंथियो को, हमारी पाशविक वास- 
नाओं को और हमारे मानस की सारी कुरूपता को, हमारी सारी सानप्तिक विक्ृृति को 
एकदेस मंगा करके हमारे सामने उपस्थित कर देता है । हम यदि झांतिपृर्ण और मौन 
चित्त सै, सौम्य भाव से, किसी प्रकार से उसका अर्थ, भावाथं तिकाले बिसा, उसे कोई 
विज्लेषण दिये बिना सुनें और अपने मन के छिछले स्तरों से प्रतिक्रियाएं व्यक्त किये बिता 
सुर्ते तो मानव-मन में एक भारी रूपान्तरण लाया जा सकता है। पर क्या यह सम्भद् है 
कि हंस इस प्रकार कोई व्याख्यान सुनें ? मैं मानता हूं कि यदि ऐसे व्यास्यानों के गहरे 
महत्त्व को अत्यन्त स्पष्ट रूप से समझ लिया जाये तो मनुष्य बड़ी सरलता से यह सीख 
सकता है कि छिछली प्रतिक्रियाओं से प्रभावित न हो या उन्हे प्रवेश त दे । ज्यो-म्यो 
प्रत्येक शब्द को शांति और संतोष के साथ सुत्ता जाता है, त्यों-त्यों प्रद्लेक शब्द ग्रहरे से 
गहरे में उत्रता जाता है। उसकी जो प्रतिक्रिया हो उस पर दृष्टि रखी जाये। उसे 
महसूस किया जाये और पूरे तौर से उसे आत्मसातू कर लिया जाये। यदि ऐसा किया 
जाता है तो मन का पूर्णरूपेण रूपान्तरण हो जायेगा। 

प्रायः ऐसा कहा जाता है कि हमें झब्दों को उनकी व्याख्या किये बिता, उतका 
अर्थ या अनुवाद किये बिता सुनना चाहिए। इस पर यह पुछा जा सकता है फि क्‍या ऐसा 
करता सम्भव भी है ? जब हम किसी शब्द को सुनते है तो बह स्वतः ही कोई अततिक्रिया 
उत्पत्त कर देता है। हम अपने पूरे अस्तित्व से उस प्र दृष्टि रखें और दिना किस्ती 
प्रयत्न के अत््यच्स सन्‍्तोषपूर्वक इस प्रतिक्रिया को महसूस करें और स्वतः होते वाली इस 
प्रतिक्रिया की दूसरे शब्दीं या प्रतीकों में कोई व्याख्या न करें। ऐसी व्याख्या, ऐसा थर्य 
हमें बहुत ही छिछले स्तर पर रख देता है और बच्यपि हम यह सोचते हैं कि हम इस दब्द 
को समझ गये हैं १९ वस्तुस्थिति यह होती है कि हमारी सारी समझदारी नष्द हो 
जाती है। 

वास्तविक श्रवण में एक प्रत्यक्ष ज्ञान, चैतन्य बोध का अवगम होता है। उसमे 
न तो हमारे अपने सम्बन्ध का प्रतिबिस्व कोई हस्तक्षेप करता है और न वक्‍ता का कोई 
प्रतिबिम्ब हस्तक्षेप करता है। यदि हम इस प्रकार पूर्णझूपेण दत्तचित्त होकर सुन सके 
और जो कुछ सुने उसके संघात को, उसके आशय को ठीक से आत्मसात कर सके तो सारे 
प्रतिबिम्ब, सारी प्रतिबद्धताएं चूर-चर हो जायेंगी । तब मन में एक नई शक्ति आ जायेगी । 
उसका कायाकल्प ही जायेगा । तब वह सीखने के लिए और एक शाइवत जीवन जीने के 
लिए निर्मल और चुस्त बन जायेगा । पूरे ध्यान और मनोयोग से सुनता और सीख लेना 
महानतम ऐसा अनुशासन या तपस्या है जो मानव-मन की सामर्थ्य में आता है। उसका 
पुरस्कार भी बहुत भारी है जो वर्णनातीत है। ऐसा प्रायः कहा जाता है कि परमोच्च 


श्रवण की कला / 67 


सत्य था वास्तविकता व्याख्यान या भाषण द्वारा व्यक्ति नही की जा सकती, परन्तु बदि 
कोई श्रवण की, सुनने की कला सीख ले तो वह देखेगा कि ईश्वर अथवा परमपुर्ण परमशुद्ध 
वास्तविकता ब्रह्माण्ड के प्रत्येक केन्द्र ते अथवा कण-कण से अपने को अभिव्यक्त कर रही 
है। तब इस बात की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती कि मनुष्य किसी महान्‌ गु्ठ या 
शिक्षक के पास जाये । उसे अंथों में संगीत और पाषाणों मे अ्वचन सुनाई पड़ेंगे। 
दीर्घकालीन ध्यानस्थ स्थिति से, जप पे, एकाग्रता से अथवा किसी मंत्र को गुन- 
शुनाने से एक सम्मोह तन्‍्मबता आ सकती है और मन में बड़ी विमुक्ति की छुटकारे की 
भावता भरी जा सकती परन्तु इत सब साधनों के हारा सच्चा ज्ञान प्राप्त कर सकता 
सर्देव एक स्वप्न ही बना रहेगा। निरीक्षण और श्रवण की इन दोगों कलाओं से एक 
अत्यन्त प्रचण्ड बोधशक्ति आ जायेगी जो केवल आत्मा की ही नहीं होगी, अपितु सारे 
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जीवन दिक्‌ और काल, दिवकाल दो पहियों पर घृभता हैं। जब हम पिछले 
पष्ठों में निरीक्षण की कला का अध्ययत कर रहे थे तो हम अप्रत्यक्ष रूप से मनोवैज्ञानिक 
अन्तराल का ही अर्थ समझने का प्रयत्त कर रहे थे। जीवन को समझने के लिए ममुष्य 
की इन दोनों शब्दों के अर्थ और महर्व को समझ लेता पड़ेगा । 

भौतिक दिक्‌ और काल मनुष्य के लिए कोई बड़ी! समस्‍या नही खड़ी करते । 
वह दिककाल पर अपना प्रभुत्व जमाने के मागे पर चल पडता है और इस मामले मे वह 
बड़ी तीतन्र गति से आगे बढ़ता है। अल्तु भौतिक दिक्काल के अतिरिक्त मनुष्य सदेव 
मनोवैज्ञानिक दिवकाल की रचना करता चलता है। वह अपने-आपको इस मनीवेज्ञानिक 
दिक्‍काल का बन्दी बना लेता है और अपनी स्वरतंनता समाप्त कर लेता है । 

भौतिक काल तिथि ऋमानुसार चलता है। उसमें घटनाएं एक क्रम से घट्ती' 
चलती है। दिन के बाद रात आती है, रात के बाद दिन । रवि के बाद सोम और सोम 
के बाद भौम । एक मनिश्चित व्यवस्थित कम में भात्ता है । पर जब हम मनोवैज्ञानिक कान 
की और आते हैं जो कि स्मृत्ति पर आधृत माना जाता है तब क्या हम एक व्यवस्थित 
ऋम में---आज के बाद कल और कल के बाद परसों के क्रम में---विचार करते हैं? 
क्या ऐसा नहीं होता कि अभी हम आगे की बात सोच रहे हैं और पल-भर बाद ही पीछे 
की बात सोचने लगते हैं । भौतिक काल में तो हम केवल जागे ही जा सकते 
हैं, पीछे की ओर नहीं जा सकते। जो बीत गया सो बीत गया। भृतकाल समाप्त 
हो गया । पर मनोवैज्ञानिक काल के साथ ऐसी बात नहीं है ( मनोवैज्ञानिक कास मुख्य 
भूतकाल ही है, क्योंकि वह स्मृति और विचार ही पर आधृत है। इस भ्रूतकाल का कभी 
अस्त नही होता । यह कभी नहीं मरता-- मनोवैज्ञानिक काल' भूतकाल को सतत्‌ पुन- 
रुज्जीवित करता रहता है। उसमें सतत गति बती रहती है। वह बड़ी तोब्र गति से 
वर्तमान से भविष्य में दौड़ जाता है और भविष्य से भुतकाल में । मनोवैज्ञानिक काल 
की यह अव्यवस्थित गतिविधि --संघरष, दुःख और कष्ट का स्रोत बनती हैं। ध्याव का 
लक्ष्य भनोवैज्ञानिक काल और अत्तराल से मुक्त होना ही है। हम वस्तुतः कह प्कते 
हैं कि दिककाल का यह ज्ञान ही ध्यान है । 

हम देख चुके हैं कि निरीक्षक और तिरीक्षत वस्तु के बीच जो दूरी होती है वही 
बह क्षेत्र है जिसमे आत्म-प्रक्षेपण और अहे दीनों ही बढ़ते-पनपते हैं। सज्चे निरीक्षण में 
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निरीक्षक और निरीक्षत्त बस्तु द्रष्टा और दृश्य दोनों मिलकर एक हो जाते हैं, तभी 
इस दूरी की, इस अस्तराज़ की समाप्ति होती है । इसकी समाप्ति पर ही तो बोधशकित, 
स्वतवता तथा प्रेम का श्रीगणेद् होता है 

उसी प्रकार यदि हम काल की ओर दृष्टिपात करें तो हम पायेंगे कि हम निवास 
तो करते हैं वर्तमान में, परस्तु हुम सोचा करते है या तो भ्रूतकाल में या भविष्य काल मे, 
क्योंकि वर्तमान काल से तो कोई विचार रहता ही नहीं। भविष्य काल का हमारा विचार 
भुत॒काल के हमारे अनुभवों पर आधृत रहता है अतः वह संशोधित भूतकाल ही है । यर्दि 
हमारा भूतकाल ने होता तो फिर भविष्यत्काल के बारे में कोई विचार ही न किक 
जाता। विचार भूतकाल मे वर्तमान काल में आता है और वर्तमान काल से भविष्यत्काल 
मे चला जाता है जेसे कि घड़ी का पैण्डूलम इधर से उधर घृमा करता है। वर्तमान काल 
मे वह एक क्षण के लिए भी नहीं उहरता। सीधे-सादे शब्दों में कहें तो इसका अर्थ यह 
है कि विचार, जो भूतकाल या भविष्यत्काल' का ही होता है, वास्तविक अस्तित्व से पुथक्‌ 
होता है क्योंकि वास्तविक क्षस्तित्व केवल वर्तमान काल मे है। हम' सो वर्ष तक जीवित' 
रह सकते हैं परन्तु हमारा वास्तविक जीवन--हुमारा वास्तविक अस्तित्व, जिसकी 
अनुभूति हमें किसी भी क्षण होती रहती है--वह तो वर्तमान काल ही है। हम आगामी 
कल की बात सोच सकते हैं पर जब वह आगामी कल भाता है त्ों उसकी अलुभूति 
आगामी कल' केरूप में न होकर वर्तमान आज के रूप में होती है। जीवन तो वस्तुत. 
केग्ल' आज है, बीता हुआ कल और आगे आने वाला कल तो केवल विचार है और 
कल्पना मात्र है । 

अतः जीवन को ठीक से समझने के लिए और उसका आनन्द प्राप्त करने के 
लिए, उसका निरीक्षण करते के लिए, उसे देखते-समझने के लिए हमें अपना सारा 
ध्यान आज पर सामने उपस्थित क्षण पर लगाना पड़ेगा। आधुनिक यूग में हम 
इस बात की बड़ी चर्चा करते हैं कि हमें वर्तमान में ही जीना चाहिए । परन्तु क्षण 
पर क्षण जीवित रहने के लिए ऐसे शीघ्रगामी शांत मत की आवश्यकता है जो 
लोभ, लालच और महत्वाकांक्षा से मुक्त हो। साथ ही वह समृद्ध हो और शक्ति से 
ओतप्रोत हो । ऐसा मन गहन गम्भीर अथाह ध्याव का ही परिणाम हो सकता है। यदि 
हम ताम, ख्याति, धन-सम्पत्ति अथवा सत्ता या शक्ति के पीछे दौड़ रहे हैं तो हमारे पाप 
जीवन का निरीक्षण, प्रेक्षण, अवलोकन का अवकाद ही कहां है ? जीवन की समूद्धि भे, 
उसकी गहराई में उतरने का अवसर ही कहां है ? और जब तक हम जीवन पर दृष्टि- 
पात न करें तब तक हस सदेव बाहरी सम्पत्ति और सत्ता के पीछे ही दौड़ते रहेंगे । उस 
दिला में हम जो भी कदम उठायेंगे वह हमारे जीवन को अधिकाधिक दरिद्र ही बनाता 
चलेगा । यदि हम जीवन पर सरसरी दृष्टि डालें वो हमें ऐसा लग्रेगा कि उसमें भारी 
खोखलापन, ऊथ और बोरियत भरी पड़ी हैं। हम इस खोखलेपन की, छिछले इन्द्रिय- 
जनित सुखोपभोग अथवा बाहरी ऐच्बर्य से भरने की कोशिश करते हैं, फिर भी यह 
अस्मन्त गहरा खाली का स्राप्ती बना रहता है। यदि हम इस ऊब से एस छून्य से परे 
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जाना चाहते हैं तो हम इस पर दूष्टिपए्त करें, पूरे तौर से इसे महसुर करें और इससे दर 
न भागे । जब यह शुत्य दृश्य बन जाता है और दुष्टा या मैं" दृश्य के साथ पूर्णतः एका- 
कार हो जाता हैं, तब उस स्थिति में शून्य का रूपास्तरण हो जाता है जिससे जीवन की 
समृद्धि और गहराई स्पष्टत: साभने भा जाती है। उसे शक्ति और चैतन्य से हम क्षण- 
प्रतिक्षण का जीवन जी सकते है और वर्तमान काल में जीवित रह सकते हैं। कमा इससे 
से ऐसी ध्वनि निकलती है कि हम विचार करना सर्वधा बत्द कर देंगे औौर हमारे मन में 
कोई विचार चक्कर नहीं लगायेगा ? सम्भवतः ऐसे कुछ विचार आयेंगे जो भौतिक 
अस्तित्व के लिए आवश्यक हैं। आगामी कल के लिए हमें कुछ पैंस भोजन भौर बल 
निकालकर एक ओर रख देने पड़ेंगे पर इक अनिवायें आवश्यकताओं को छोड़कर हम 
अपनो प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए अथवा अपने को समुद्ध बचाने के लिए घन, सम्पत्ति, रुत्ता 
या प्रश्नंसा के पीछे नहीं दौड़ेंगे । 

इस सादगी को ओर, इस विवेक और समझदारी की ओर बढ़ते के लिए हमें 
मनोवैज्ञानिक काल बार-बार उसके विधिध रूपों के साथ समक्ष लेसा पढ़ेंगा---जैरे, 
भूतकाल से भविष्यत्काल' तक उठने वाला विचार, भविष्यत्काल---जिसमें हम माजते हैं 
कि हमें सुरक्षा और प्रसन्‍तता प्राप्त होगी, भ्रुतकाल जिससे कुछ बड़ी मीठी और सुष्दर 
अनुभूतियां हमें प्राप्त हुई थीं, मृत्यु जो निकट भविष्य में देर-सबेर हमे प्राप्त होगी 
आदि। यह विचार-प्रक्रिया मनोव॑ज्ञानिक काल मे ही होती है। भौतिक काल में, जो'फि 
वर्तमान है, उसमें नहीं होती । यदि हम काल पर अपना ध्यान एकापग्र करें तो हम सर- 
लता से यह देख सकते है कि काल की सबसे छोटी इकाई 'क्षण' है। क्षण के बाद क्षण 
आता है। यह क्रम अनव रत रूप से शाइवत' जलूस के रूप में सतत्‌ चलता रहता है । अपना 
जीवन और अस्तित्व तो हम प्रत्यक्ष महसूस करते हैं, उसका आनन्द लेते हैं। उसका वर्ष 
और महत्त्व काल की सबसे छोटी इकाई क्षण-भर के लिए ही है, और हम यदि एक क्षण' 
का महत्त्व समझ सकें तो हम देखेंगे कि इस क्षण के सर्भ में अनन्स काल, दाइवस काम 
छिपा हुआ है । उसी में जीवम का, मृत्यु का, सुख का, दुःख का सारा रहस्य छिपा हुआ है। 
किसी निश्चित क्षण में न विचार है, न भय है, न मुत्यु है। ते उसमें अलस्द है, न उसमे 
कष्ट है और न उसमे कोई अनुभव है। मन स्थिर है, शांत है, हर प्रकार के विचार से वह 
मुक्त है। अस्तित्व और विचार मिलकर पूर्ण बनते हैँ। सन कौर जीवन के जोड़ में न 
कोई दशर है, न कोई अन्तराल । इस कारण उससे काल भी नहीं है। एक क्षण में काल 
का अस्तित्व भी देखते हैं, उसका अभाव भी देखते है एक क्षण धाश्वत भी है और शाश्वत 
से परे भी है। जो व्यक्षित एक क्षण को समझ लेता है वह सव कुछ समझ लेता है। 

जो व्यक्ति इन पंक्तियों पर पूरा ध्यान न देगा वह ऐसा मान सकता है कि ये 
शब्द कवि की कोरी कल्पना है। परन्तु यदि हम अपनी ओर दृष्टि डालेंगे तो हम इन 
बातों में निहित सत्य को समझ लेंगे। हम एक क्षण के ऊपर विचार करं। काल की इस 
छोटी इकाई में क्या हम किसी जात प्र विचार कर सकते हैं? किसी थी विनार में एक 
क्षण से अर्फऋ ही समय लगेगा इस क्षण में हम पूरे मनोयोत्र से अपने बाहुर---अआरत 
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पास की वस्तुओं को देखें और अपने भीतर भी देखें कि क्या काल के इस छोटे भंश ३ 
किसी विचार या भाव को ग्रहण कर सकते हैं ” अन्न यह क्षण समाप्त हो रहा है। अगले 
क्षण हंस फिर वही सारी प्रक्रित] दोहराकर देखें । इसका परिणाम वेया निकलता है? 
वह एक ही है था पहले से कुछ भिल्‍न है ” मत ज्ञांत है और स्थिर है तथा जीवन क्षण- 
क्षण आगे बढ़ता चल रहा है । क्या इस क्षण में कोई ऊब है, कोई बोरियत है ? कया 
इस क्षण में कोई हर्प है, असनन्‍नता है ? यदि है तो हमें उसका पता नहीं है। क्या इस एक 
क्षण में हम किसी वस्तु के प्रति जागरूक हैं, सावधाव हैं ? ऐसा लगता है कि जागरूकता 
भी सोते चली गई है । अब हमारे पास कया बच जाता है ? हम यह नहीं जानते | हम 
मूर्ख हैं कि बुद्धिमात ? हम यह भी नहीं जानते । परन्तु इतना है कि हम जीवित है | हम 
सक्िय हैं, कियाशील हैं। त हम सो रहे हैं, न मर गये हैं। मह अस्तित्व का सौंदर्य है, 
जिए मे दो विचार का स्पर्श होता है और न जागरूकता का। यह जीवन का सौंदर्य 
है, उसका ऐशवर्य है जो एक क्षण के भीतर प्रकट हो जाता है। हम इसे क्षण के पीछे 
दौड़ने फा सेल न बनायें । ऐसा सम्भव है कि अगले क्षण ही हम इस हे से बंचित हो 
जायें। मनोयोगपूर्वक ध्यान न देने से यहु नया खोजा हुआ प्रकाश और यह स्वातंव्य 
लुप्त हो जा सकता है। परन्तु यदि हम क्षण पर फिर ध्यान करें और इस बात का बोध 
हो कि वास्तविक जीवम एक क्षण का है, तब हम उस सुगरध और सोदय का अनुभव 
कर सकते हैं, जो विवेक से उत्पन्न होता है: 
क्षणतत्कमयों: संयमाहिवेकजं ज्ञानम्‌ । 
--भातंजल योग दर्शन 3/52. 
“खण और उसके क्रम से संयम (धारणा, ध्यान और समाधि) करने से विवेक- 
जमसित ज्ञान उत्पन्त होता है ।” अर्थात्‌ क्षण' पर औौर क्षणों की परम्परा पर ध्यान एकाग्र 
करने से प्रकाश की प्राप्ति होती है। 
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हमें आशा है कि हम अब तक निरीक्षण की कला को श्ोजने के मार्ग पर काफी 
आगे बढ़ आये होंगे। हम देखते आये हैं कि जीवभ में हमारे विचार, भाव, संवेग और 
हमारी प्रतिक्रियाएं कैसा कार्य करती हैं। हमने काल पर चिन्तन किया है। क्षण के रूप 
मे काल पर, विचार के रूप में काल पर, अहं के रूप में काल पर और मृत्यु के रूप मे 
काल पर चिन्तन किया है। इस सारे चिस्तन के बीच हम मन की अनेक जटिल और 
चंक्‍्क रदार गतिविधियों छे उत्तरोत्तर परिचित होते ही आये हैं। इस प्रकार प्रगतिशीन 
जागरूकता में हमारी विवेकशक्ति को एक नया जायाम प्रदान किया है। हम कभी-कभी 
अपनी जागरूकता का सुत्र खो देते हैं और उसके फलस्वरूप कष्ट भोगा करते हैं। हमने 
कितनी आर न सोचा होगा कि हम सतत तत्परतापुर्ण जागरूकता का अभ्यास करते 
रहे, जिससे दुःख और कष्ट हमारे पास न आ सके । परन्तु क्या हम इस भलोभन के आगे 
झुक जायें ? किसी भी वस्तु का अभ्यास, भौतिक स्तर पर जहां एक आवश्यकता बन 
जाता है, उसे छोड़कर, हर्ष और स्वतंत्रता का आभास देगा । परन्तु क्या वास्तव में यह 
हमारे मन को एक विशेष निरचल स्तर पर फंसा नहीं देता और हमारी प्रभी प्रकार की 
गतिविधियां को रोक नहीं देता, जो गतिविधियां, नयी दृष्टियां खोलने के लिए, हमे 
सर्वोच्च झिखर पर पहुंचाने के लिए इतनी आवश्यक है । जो मन अपने लक्ष्य और 
उद्देश्य के सम्बन्ध में बिना किसी आत्मप्रक्षेपण के या बिना पूर्व-निश्चित धारणाओ के 
अपनी यात्रा आरम्भ करता है--जो मन अतृप्त असंत्तोष के साथ आगे बढ़ता है, वह 
अत्यन्त तीत्रगति से अग्रसर होता है और सबसे ऊंचा जा चढ़ता है । 

हम ज्यों-ज्यों गहरे उतरते हूँ, त्यों-त्यों मत अधिकाधिक समुद्ध होता चलता 
है। वहु नाम, रूथाति और यौन जैसे बाहरी सु्खों को कम से कम चाहता है और उन पर 
उत्तरोत्तर कम आश्रित रहता है। जागरूकता के उद्भव से हमे एक ज्योति का, एक 
प्रकाश का अनुभव हुआ जो कि अन्धकार से प्रकाश की ओर, अज्ञान से ज्ञान और आत्म-« 
ज्ञान की ओर चलने लगती है। हमारी यात्रा का पहला छोर, पहला किनारा बता | हम 
उत्तरोत्तर यह महसुस कर सकते हैं कि यह जागरूकता, यह बोधशक्ति हमारे लिए एक 
नया बच्चन, एक नयी जंजीर और एक भार बनती चल रही है। हम यदि नया-जागृत 
ज्ञान से प्राप्त होने वाले माम और ख्याति की गद्दी पर अपनी प्रतिष्ठा नहीं खड़ी करता 
चाहते. हुस यदि अहं को उस गद्दी पर बैठाने के लिए नहीं ठुले हैं. तो हम उस अन्तिम 
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द्वार पर पहुंच गये हैं जो महाश्ून्य में खुलता है। यहाँ ज्ञान और विवेक सो जाते हैं। यहां 
पहुंचकर सुख और दुःख. कष्ट और प्रसच्चता के बीच का बच्तेराल इतता छोटा भौर 
नगण्य-सा बस जाता हैं कि हम केवल एक गति ही महसूस करते हैं। बह अत्यन्त सौम्य 
और मृदु लहरी जैसी होती है। सकारात्मक और तकारात्मक दिव बौर शक्ति के बीच 
हम केवल इसी अत्यन्त मुदु लहूरी की अनुभूति करते हैं। उस समय और कुछ शैष नहीं 
रहुता । केवल रह जाती है अनिर्बंचतीय आनन्दहीन परम आनन्द की एक स्थिति | 


सुर 


गुर कौन है ? गुरु वैयक्तिक है कि अवैभक्तिक ? क्या आध्यात्मिक प्रगति के 
लिए गुद आवश्यक है ? इन अत्यन्त उचित और संग्रत प्रश्नों पर विचार करना आब- 
इयक प्रतीत होता है । 

जीवन की समग्र प्रक्रिया से सत्य या वास्तविकता को पृथक नहीं क्रिया जा 
सकता । यदि कहीं पर सत्य ईश्वर अथवा वास्तविकता जैसी कोई वस्तु है तो उसे जीवन 
के मन्दिर में ही खोजना पड़ेगा । इस जीवन से वर विलग कोई ईश्वर हो तो वह केवल 
वैर-विरोध, प्रतिरोध की दिशा में ही ले जायेगा । ऐसा कोई ईश्वर यदि कहीं हो तो 
बह उस समग्र का जिसे हम जीवन” कहते हैं--एक अश मात्र हो सकता है। जीवन 
बड़ी तीव्रमति से घटनाओं के दृष्यों को बदलते रहुकर हमें सतत शिक्षण दे रहा है। 
इससे बड़ा भुह और कौन हो सकता है ! और वस्तुतः यह दीक्षा किसी पौधे से, फिसी 
पुष्प से, किसी पश्ु से, किसी पक्षी से अथवा किसी ग्रंथ से भी प्राप्त हो सकती है। 

किस्ती मानव व्यक्ति से भी यह प्रकाश प्राप्त ही सकता है और अनेक व्यक्तियों 
के लिए मातव गुरु से दीक्षा लेता आवश्यक हो सकता है। सीधघे-सादे सरल व्यक्तियों 
के लिए जिसका चित्त निर्मल है, जिनके प्राण भावनाभथ हैं, जी प्राकृतिक सम्पर्क और 
संसर्ग में हैं, उनके लिए किसी मानव सुर की आवदयकता नहीं जान पड़ती क्योंकि 
उनका प्रत्यक्ष ज्ञात, उनका बोध खुला हुआ है और वे प्रत्येक स्तोत से शिक्षण प्रहण करते 
में समर्थ हैं। परन्तु जो व्यक्ति ऐसे भाव-प्रवण नहीं हैं उनके लिए यहू आवश्यक हो 
सकता है कि दे किसी मानव गुरु से दीक्षा ग्रहण करें। यदि इस प्रकार की आवश्यकता 
पड़ जाये, यदि ऐसा आश्रय लेना पड़ जाये तो ऐसे लोगों के मार्गदर्शन के लिए कुछ मु 
बताये जाते हैं 

सच्चा शुरु बह है जो अपने शिष्य को यह सिखाता है कि विचार किस प्रकार 
करना चाहिए, परन्तु यह नहीं सिखाता कि क्या विचार करना चाहिये। जो व्यक्ति 
अपने शिष्य में विवेक का जागरण करता है वही सच्चा गुरु है! वह उस स्तातकीत्तर 
कक्षा का प्रतष्यापक है जो छात्र का इस प्रकार मार्मदर्शेन करता है कि उसमें सच्ची 
जिज्ञासा की भावना उत्पन्न हो जाये। वह अपने छात्रों के शोधकार्य में उन्हें ऐसी सहा- 
यता प्रदान करता है कि वे स्वयं शोध करने में समर्थ हो सो । ऐसा नहीं कि वह छात्र 
को कुछ बने-बताये धर्म और रूढ़ियां बता दे, फिर वे कितनी ही उच्च और उत्कृष्ट क्‍यों 
न हों । ऐसे प्राध्यापक में, ऐसे शिक्षक में नम्रता, हृदय की सरलता और सत्य का प्रेम 
तो होना ही चाहिए, ग्रदि वहू अपने शिष्य के सन में इन शुणों को जमाना चाहता है। 
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उसमें शिष्य के साथ इसी स्तर पर सम्पर्क साधने की क्षमता होनी चाहिए। इसके स्थान 
पर यदि वह एक अधिकारी सत्ताधारी के रूप में कार्य करता है---जो प्रकृत्या ही स्वभा- 
वतः जिज्ञासा और शिक्षण में बाधा डालता है तो ऐसा गुर सच्चा गुरु है ही नहीं। यदि 
वह महत्त्वाकांक्षी है, माम, रु्याति अथवा घन-सम्पत्ति का लोलुप हैं, तो वह शिष्य के 
प्रति सत्चा, स्नेहल और प्रेमपूर्ण सम्बन्ध रख ही नहीं सकता। वह उस स्थिति को 
संचारित कर ही नहीं सकता, जिसे हम 'प्रेम' कहते हैं । 

जो ब्यवित पुजा-अर्चा चाहता है अथवा दूसरों को इस बात के लिए प्रोत्साहित 
करता है कि वे शुप्त या प्रकट रूप में उसकी पुजा-अर्चा करें, वह सच्चा गुरु होने की 
सामथ्य॑ ही नहीं रखता। जो साधक अज्ञान से मुक्त होने के लिए परिश्रम कर रहा है उसे 
गूर की आवश्यकता पड़ सकती है परन्तु उसे ऐसे गृर की उपेक्षा करनी चाहिए जो शिष्यों 
की तलाश करता रहता है। केवल वही व्यक्तित दुसरे बोर्गों भे स्वतंत्रता के प्रेम की 
भावता भर सकेगा, जो स्वयं स्वतंत्र है और जो स्वतंत्रता से प्रेम करता है। 

यदि किसी का गुरु ऐसा है जिसमें नज्जता नहीं है तो उसे सावधान हो जावा 
चाहिये कि वह एक जीवित परमेश्वर के हाथों में पड़ गया है। यह जीवित परमेद्वर 
महाभयंक्रर और क्र हो सकता है। लोकतंत्र और स्वतंत्रता के सिद्धान्तों का विकास 
होने से, उनकी कृपा से ऐसे जीवित परमेश्वरों की सम्भावना घटती चल रही है जो बडी 
सख्या में मानव समुदाय पर अपना पूरा नियंत्रण रख सके । फिर भी सच्चे साधको को 
इस बाल से सावधान रहुना चाहिए कि वे जनसंघुह को प्रचार और प्रकाहन के जादू से 
सम्मोहित करने वालों के शिकार अनने से अपने को बचा लें। वे इस बात को सदा 
स्मरण रखें कि अभी जो अत्यन्त सुखद, विध्वासदायक और सुरक्षापूर्ण प्रतीत झेता है 
वही सबसे बड़ा बन्धन बन सकता है। बहु ऐसी कडी जंजीर बन सकता है जिससे कभी 
छुटकारा न हो सकेगा। 

यदि हम सच्चा गुरु न खोज पार्यें---आज के विह्व में ऐसे व्यक्ति विर्ल हैं-- 
तो यह बहुत भच्छा होगा कि हम तिगुरे ही रहें और अकेले रहा करें, जितनी अच्छी' 
तरह सम्भव हो, जीवस' का सामना करें। यदि हम अपने प्रति ईमानदार हैं और हमारा 
प्रेरक हेतु स्वच्छ है तो प्रकृति कभी हमें तीचे नहीं गिरावेगी'। 

भारत के उपनिषद्‌ काल में सदेव ऐसाः होता रहा है कि ज्िष्य का विवेक 
जगाने के लिए गुरु सर्देव उसे ऐसा मार्ग दिखाते थे कि जिससे वह स्वयं सत्य की खोज 
कर ले। उसकी जिज्ञासा की प्रवृत्ति को वे सदैव प्रोत्साहित करते' रहते थे । उस काल 
के उपरान्त बहुत दियों पर ऐसी स्थिति आई कि जिज्ञासा का स्थान सुरक्षा की सीमास्त 
कामना ने ले लिया। तब गृ्‌रु बैसा ही अधिकारी, पतताधारी बन बैठा जेसे कि भिरंकुश 
राजा और पुजारी-पुरोहित बन बैठे । अक हम यह आशा करें कि हम एक नये युग के 
उषा काल में है, जब पुराने मूल्य और प्रतिमान मृतप्राय होते जा रहे हैं। इस यूग मे 
बिद्रोह की एक नई भावना जाग रही है । निरन्तर जिज्ञासा करते रहने का, सलत्‌ प्रयत्न 
कस्ते रहने का तमः-यम-छ्क रहा है। अब जो बुछ असत्य हैं वह ताथ के पत्तों के भहस 
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को माति लड़खड़ाकर गिरने की स्थिति में पड़ गया है। 

तये युग का गुरू एक हई समाज-व्यवस्था का कार्पकर्ता होगा जो क्षन्य समाज- 
सेवियों के साथ मिलकर विभिन्‍न स्तरो पर समाज की सेवा करेगा । अस्तु, वे कार्यकर्ता 
अपनी प्रतिष्ठा बनाने था बढ़ाने के लिए अपने ग्दों का दुस्पयोग नहीं करेंगे। जो व्यक्ति 
सत्य की अनुभूति करता है उसके लिए अपनी तथा दुसरों की स्वतेत्रतत परम पवित्र वहतु 
होती है| स्वतंत्रता का सौंदर्य ही यह हैं कि वह अविभाज्य हीती है । 

शुरु यदि अपनी अधिर एरपूर्ण छत्ता तन भी खड़ी करे तो शिष्य अचितत खूप से 
अपनी मनोवैज्ञानिक संतुष्टि और सुरक्षा के लिए गुरु की सत्ता खड़ी कर सकता है। 
केवल उस स्थिति में ऐसा नहीं होगा जब शिष्य जारम्स से ही बह सीख सेगा कि स्‍्व- 
तंत्रता से बढ़कर कोई वस्तु नहीं है । परन्तु शिष्य जब तक किली अआसकित में पढ़ा रहता 
है तब तक बह संतत्‌ कोई न कोई गुरु, कोई न कोई अधिकारी अपने ऊपर बेठाता ही है। 
सुखोपभोग को उसकी अपनी लालसा ही उसकी मार्गदर्शिका और गुद बन जाती है। 
इस सब बातों की अनुभूति करके मनुष्य किसी बाहरी गृद्ध की आवश्यकता से ऊपर पढ़ 
सकता है, परन्तु अपने स्वयं के अनुभव की सत्ता वाले भीतरी गुरु का क्या होगा ? 

यात्रा) के प्रथम चरण में ऐसा आवश्यक था कि मनुष्य स्वयं अपने अनुभव पर 
निर्मेर रहे, किसी दूसरे के अनुभव पर सिर न रहे । परत्तु अबे इतना अधिक भनुभव 
प्राप्त करने के बाद यह समझ लेसे का अवसर आ गया है कि अनुभव, चाहे अपना हो 
चाहे पराया, वह जीवन के अथाह सागर को मापने में असमर्थ है। निरपेक्ष सत्य सारे 
अनुभवों के क्षेत्र से परे है। अतः जब हमारे अपने अनुभव की सत्ता समाप्त हो जाती है 
तो हमारे पास बचता क्या है ? हम बिल्कुल हल्के हो जाते हैं । खाली हो जाते हैं। शून्य 
हो जाते हैं और सारे भार से मुक्त हो जाते हैं। इस शून्यता के साथ इस निर्मलता के 
साथ हम अनुभव की देहली पर जा पहुंचते हैं। वह बनुभूति की सर्वोच्च चोटी है। 
प्रश्येक वस्तु उसी में से निकलती है और विकसित होती है। बह सारे जीवन का तका- 
रात्मक घुल स्रोत है, आदिकरण है । 

इस बात्त की पुरी सम्भावना है कि इस पुस्तक ने कुछ लोगीं को आरम्भिक 
प्रेरणा दी हो, अथवा उन्हें उनकी यात्रा में कभी-कभी कोई परहायता दी हो | परत्तु भत्र 
यदि वे ऐसे बिन्दु पर पहुंच सकते हैं जहां उन्हें अपनी जीवस-याज्रा में किसी पुस्तक जंथव। 
किसी व्यक्ति पर निर्मर रहने की आवश्यकता नहीं रह जाती तो वह क्षण धच्य होगा। 
कारण इस यात्रा का अग्तिम छोर अकेले ही प्राप्त करता होंगा, फिर वह यावा बाहे 
प्रत्यक्ष भौतिक विश्व की हो चाहे जाध्यात्मिक जगत के सर्वोच्च स्वर की हो। बहू दर- 
वाजा इतना संकरा है कि 'तामें दो न स्माहि । 

जीवन की और ले जाने वाला द्वार अत्यन्त संकीर्ण है और उम्तका मार्ग भी 
प्कीर्ण है। 

“-बाइबिल नया करार 
(न्यू देह्टामैन्ट ) मैथ्यू 7/4 


खाहार और स्वास्थ्य 


प्रौढ़ शरीर में भोजन का कार्य है क्षीण ऊतकों या कोशिकाओं को पुनः स्थापित 
करना और गरीर के वजन को ठीक बनाये रखता। अश्तु केवल भोजन ही शरीर को 
दक्तिदाली बनाते के लिए पर्याप्त नहीं है। मानसिक और जारीशिक स्फूर्ति मनोवैज्ञा- 
निक कारकों पर निर्भर करती है। यदि केवल भोजन ही शक्ति का उच्च स्तर बनाये 
रखने में समर्थ होता तो अधिकांदा लोग जित चाय, काफी, शराब जैसे उद्दी पक पदार्थों के 
अभ्यस्त होते हैं उन उद्दीपकों की कोई आवश्यकता न पड़ती । थदि कोई व्यक्ति शांत 
ओर ध्यानमय स्थिति वाले मन का विकास करता है तो खानपात और निद्रा सम्बन्धी 
उसकी भौतिक आवश्यकताओं में परिवर्तत होने की सम्भावनाएं है। वह पहले जितना 
खाना खाता था वह मात्रा उसे अधिक लग सकती है भर उसके कारण शरीर का वजन 
बढ़ सकता है। आलस्य आसकता है। बीमारी आा सकती है। यदि भोजन पर मनोवैज्ञा- 
लिक निर्भरता समाप्त की जा सके तो शरीर थोड़े भोजत से ही अपने को समजित करन 
सीख लेता है और उससे भी ऊंचे स्तर वाली झारीरिक और मानसिक स्फूर्ति बनाई 
रखी जा सकती है। सुसम्बर्द्ध और संगठित जीवन के लिए शरीर और मन की ऐसी 
पारस्परिक किया स्वाभाविक और सहायक होती है परन्तु उपवास, अनाहार, अधं-अना- 
हार, हृठयोग औषधियों या आत्म-सम्मोहन के आधार पर आध्यात्मिक या मनोव॑ज्ञातिक 
स्थितियों का विकास अवाछनीय है। इस प्रकार की बाह्म प्रेरित स्थितियां अपनी खडित 
प्रकृति के कारण समग्र व्यवितत्व का निर्माण नहीं कर सकतीं । 

प्रायः सभी साधक ऐसा महत्त्वपूर्ण प्रश्न करते रहते हैं कि आध्यात्मिक जीवन 
के लिए किस प्रकार का भोजन अनुकूल पड़ेगा। जैसा कि अन्य दिशाओं भे है, वैसा ही 
भोजन के प्म्बन्ध में अपने मत में अत्यधिक प्रतिबद्धता अवांछनीय है। इतवा तो स्पष्ट 
है कि भोजन पर्याप्त होना चाहिए और पौष्टिक भी होता चाहिए । परुतु उसकी 
कसौटी क्या हो ? पोषण सम्बन्धी विज्ञान अभी भी प्रारस्भिक अवस्था में है। शरीर पर 
भोजन के प्रभावपूर्ण अनुकूल परिणामों का, भूख से अधिक खाने का, जोखिमों का, नाना 
प्रकार के अस्वाभावषिक भोजनों की प्रतिक्रियाओं का, अथवा विशिष्ट भोजनों की माग 
आदि का ठीक-ठीक पता लगाने के लिए अभी बहुत अधिक शोध करता बाकी है। ऐसी 
परिस्थितियों में पोषणशास्त्रियों की एकपक्षीय बातें आंख मूदकर स्वीकार कर लेना 
अवैज्ञानिक भी है और खतरनाक भी । 
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सभ्य पुरुष ने स्वाद के सम्बन्ध में अनेक आदतें डाल रखी है, अनेक युव्तिया 
निकाल रखी हैं। ये सभी स्वस्थ जीवन के लिए लाभकर ही होंगी, ऐसा नहीं है। प्रकृति 
ने हमें स्वाद के अंकुर दे रखे हैं, जिनकी सहायता से मनुष्य अपने शरीर के लिए उपयुक्त 
भोजन का चुनाव कर सकता है और हानिकारक भोजन का त्याय कर सकता है। परन्तु 
मनुष्य तो' अपनी बुद्धि का उपयोग करता है, या कहिये बुद्धि का दुरुपयोग करता है, 
और उसने भूल बढ़ाने के लिए नमक, मिर्च, ससाला, चीनी आदि बड़ी मात्रा में खाने की 
आदत डाल ली है| इस प्रकार उसने सच्ची मूख को, स्वाद ग्रहण करने की अपनी क्षमता 
को मनन्‍्द कर डाला है। इस प्रकार उसने अनुप्युक्त भाह्ार को वहुत अधिक माता मे 
खाने के लिए बाढ़ द्वार खोल रखे है। आधुनिक सभ्यता की अधिकांश बीमारियां इसी 
पेटूपन और अनुपयुकत भोजन के कारण है । 

इधर कुछ दिलों से प्रकृति की ओर लौटने का एक नारा चल पड़ा है जो सम्भ- 
वतः पोषणशास्त्रियों की उपेक्षा के रूप में है। पर इस बात का सुप्नाव देने के लिए 
अनेक प्रमाण उपस्थित है कि मनुष्यों और पशुओं में ऐसी मिहिंत मतोवेज्ञानिक यत्र- 
रचना है जो पौष्टिक आहार चुनने के लिए उनका मार्गदर्शन करती है। उसमे शर्ते यही 
है कि यह चुनाव अन्य कारणों या तथ्यों द्वारा अत्यधिक संकुचित त कर दिया जाये । यह 
मान लिया जा सकता है कि हम कुछ भोजनों को झारीरिक विकास की भावत्ता के साथ 
जोड़ना सीखते हैं ।! 

सामान्यतः हम देखते हैं कि कुत्ते को यदि कब्ज हो जाता है वो वह भपने स्वा- 
भाविक भोजन की अपेक्षा धास खाना अधिक पसन्द करता है। यह एक उदाहरण है, 
जिसे योगियों की भाषा में 'शरीर की वेतना' कहा जाता है। सम्य पुरुष में लाता प्रकार 
के मनो भावों, अतेक आदतों, व्यसनों भौर छिछले सुखों के विस्तार द्वारा यह चेतना या 
तो मन्‍्द बना दी गई है या लगभग समाप्त कर दी गई है। इसने अपनी ओर से स्वस्थ 
और सबल शरीर के स्वाभाविक सुखों और शारीरिक स्वास्थ्य को तष्ट करे वाले 
कृत्रिम सुखो के बीच एक संघर्ष लाकर खड़ा कर दिया है। मनुष्य यदि सुख और आनन्द 
से भरा सामंजस्यपूर्ण जीवन जीना चाहता है तो उसे शरीर की इस चेतला की फिर से 
खोजना पड़ेगा । 

मत ज्यों-ज्यों अधिक भावनाशील गौर शक्तिशाली बनता चलता है त्यों-त्यों बह 
प्राय: देखता है कि तत और मन को सचेत करने के लिए बाहरी उद्दीपन अनावश्यक है । 
तब अत्यधिक मात्रा में भोजन करने की अथवा बहुत ऊंचे प्रकार के सिन्चाये भोजन की 
2 हा के मांस आदि से प्राप्त भोजन की आवश्यकता उत्तरोत्तर घटती चलती 
जाती है। 

20 से 25 साल की आयु के भीतर दारीर की बुद्धि, उसका बढ़ना-पनपना 
समाप्त हो जाता है। जीवन की इस अवधि के बाद शरीर में घीमे-घीमे उसे बिगाड़ देने 
वाले परिवर्तन होने लगते हैं। जैसे धमती काठिन्य (872050०7०»5) जिसमें धमनी 


ते 
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की दीवारे कड़ी पड जाती हैं। अधिक कैलरी (ऊष्मांक) अधिक वसा और अधिक 
प्रोटीन वालां भोजन करने से धमनी का यह कठोरपन जल्दी आता है। समुचित व्यायाम 
और गहरे श्वास अभ्यास के साध-साथ थदि तिम्तांकित तियमों के अनुसार चला जाये 
तो शरीर को स्वस्थ बनाये रखने मे सहायता मिलेगी और उसके साथ-साथ शरीर को 
विगाड़से वाले परिवर्तन भी घटते चले जायेंगे । 

. इस बात को स्पष्ट रूप से समझ लेसा चाहिए कि शरीर मे होने वाली 
छीजन की पूर्ति के लिए भोजन होता है। उद्दीपत अथवा शक्ति का तात्कालिक सीधा 
ज्ञोत मन है। मन जब निरर्थक विधार-प्रक्रियाओ और भ्रामक विश्वासों के कारण होने 
वाले अनावश्यक शक्ित क्षय से भुक्त रहता है तो उसमें अपनी लिजी शक्ति भरी रहती 
है जबकि सामान्य मत्त उद्दीपन के लिए आहार पर, घन पर और भौतिक पदार्थों पर ही 
निर्मर रहेगा। 

2. जब तक सच्ची तेज, स्वाभाविक भूछ न लगी हो तब तक कुछ भी नहीं 
खाना चाहिए। सापेक्षिक खालीपन की सरल सनसनी केवल मनोवैज्ञानिक भूख होती 
है। वह भोजन करने के लिए सच्ची मार्मदशिका नहीं है । 

3. भोजन घीरे-धीरे करना चाहिए। खूब चबा-चबाकर करना चाहिए । खाते 
समय भोजन की ओर तथा खाने की प्रक्रिया की ओर पूरा ध्यात देना चाहिए । जब तक 
ऐसा ध्यान नहीं दिया जायेगा तब तक सही मात्रा मे सही भोजन नहीं किया जा सकता 
और ठीक ढंग से उसका परिपाचन नहीं हो सकता । 

संतुलित भोजन से और मिताहार से शरीर ठीक ढंग से काम करता है। उससे 
शरीर को भी और मन को भी नई शक्षित प्राप्त होगी। यदि कोई व्यक्ति ध्यानमय 
जीवन बिताता है--एकान्तवास अथवा जड़ समाधि के जीवन को बिताता है, इसकी 
बात नहीं, अपितु सक्रिय ध्यान का, क्षेण-क्षण उसे समझने का जीवन विताता है--तो 
यह आवश्यक है कि; शरीर की आवश्यकताओं के अनुकूल भोजन पर कड़ा निर्यत्ण रखा 
जाये । पेटूपन का' मजा न लिया जाये जिसके कि आज अधिकांश लोग अभ्यस्त है। ऐसा 
करते पर ही तन और मन समरसता से, तालमेल से अपना काम कर सकेंगे तब शायद 
मनुष्य सधुमेह, तीत्र रक्तचाप, हृदयकष्ट और कॉसर जैसी भयंकर बीमारियों से मुक्त 
रह सकेंगे । 

शारीरिक श्रम करने वाने श्रमशील सक्तिय लोगों में जो मूल रहती हैं वह शरीर 
की पोपक आवध्यकताओं के ही अनुकूल होती है । अस्तु जो लोग श्रस नही करते, ठलुओआ 
रहते हैं, उन लोगों में इस प्रकार की यात्रिक क्रिया बहुत कम देखने में आती है। अतः 
सामंजस्यपूर्ण स्तर पर शारीरिक क्रिया को संतुलित करने के लिए पर्याप्त दैनिक व्यायाम 
आवश्यक है। उसके लिए 4/5 मील प्रति घण्टे की चाल से घूमा भी जा सकता है अथवा 
आध घण्टे तक धीरे-धीरे दौड़ने का अभ्यास भी किया जा सकता है। 


निद्वा और स्वप्न 


शरीर-शास्त्री अभी तक स्पष्ट रूप से इस बात की व्याख्या नहीं कर पाये हैं कि 
नींद की आवश्यकता क्या है और उसकी क्रियाविधि क्‍या है! नींद लग्नने के दो स्व- 
सामान्य कारण हैं--एक है सवेदनात्मक उद्दीपन का ह्वास और दूसरा है सवेदनीय उद्दी- 
पव के रहते हुए अत्यधिक थकावट | असस्‍्तु, प्रश्त यह है कि मस्तिष्क का कौत-सा भाग 
थकावट अनुभव करता है और इस थकान से छुटकारा पाने में उसे क्रितता समय लगता 
है। इलेक्ट्रोइसफेलोग्राम (2]6०7००7८०॥३०ट्टाक्या)) में दिखने वाली डेल्टा लहरें 
(00 माइक्रोवोल्ट तक) बताती हैं कि स्वप्नावस्था में भी मस्तिष्क में कुछ मात्रा मे 
गतिविध हलचल या क्रियाशीलता रहती है, भले ही वह धीमी और आवृत्तिहीन हो | 

यह कहा जा सकता है कि सोना, नींद लेखा एक भादत है जिसमें आदिकालीन 
जड़ता, आदिम निश्चेष्टता की एक झांकी मिलती है। जैसे ही मानत्तिक हृदचल बब्द 
होती है, मन खाली होता है, वैसे ही उसमें सो जाने की भावना आ जाती है। ध्याव- 
कर्ताओं के प्रारम्भिक अनुभव की यह सर्वे-सासान्य बात है । यदि बैठसे की सुद्रा में मेर- 
दण्ड के साथ-साथ भर्देत भी सीधी और खडी रखी जाये, एक सीध में रखी जाये तो नींद 
को टाला जा सकता है । परन्तु गर्दन यदि झुकी हुई, नीचे लटकती हुईं रखी जाये तो नीद 
के आ टपकने की सम्भावना रहती है। यदि किसी व्यक्ति को सोने और जागते के बीच 
की अर्ध-जागरण की अधवा सम्मोहक स्थिति की जातकारी हो जाये तो वहू अचेतत की 
एक झांकी कर सकता है और इस प्रकार कितने ही मानसिक संवेदनात्मक अनुभवों और 
क्षमताओं का विकास किया जा सकता है। चैकोस्लोवाकिया के डाक्टर मिलाव रिजील 
ने अपने 'विषयी' पात्रों (8प0[80/3) में सम्मोहन द्वारा अतिरिक्त संवेदनी य (फेहा3- 
8678079 ?०:८४७00) प्रत्यक्ष ज्ञान का विकास किया है। 

स्वप्न में अचेतन विभिन्‍न प्रतीकों द्वारा अपना प्रक्षेपण करता हैं, जिसका कि 
हुभ स्वप्नों में अनुभव करते हैं। इन प्रतीकों या स्वप्नों की' व्याख्या से हुम अपने अवेतन 
मन की आन्तरिक स्थित्ति जान सकते हैं। इन स्वप्नों में कुछ स्वप्म' ऐसे हो सकते हैं जो 
कि भविष्यसूचक ढंग के होते हैं और इनमे जो सजीवता, स्पष्टता, प्रकाश और आभा 
रहती है उससे उन्हे अन्य घूमिल, अ्रान्तिपूर्ण, ऊबड़-खाबड स्वप्नों से अलग करने में सहा- 
यता मिलती है। अस्तु सच्चे ध्यान का उद्देश्य स्वप्नों का विवेचन करना नहीं है। सर्वोच्च 
ध्यात का लक्ष्य होता है सारे मानस को शुद्ध करना और चेतन-अचेतन के बीच होमे 


निद्रा और स्वप्त | 8॥ 


वाले संघर्ष को समाप्त करना | इस संघर्ष की समाप्ति के साथ स्वप्तों की कोई आवश्य- 
कता ही नहीं रह जाती | मन जब इस प्रकार मुक्त हो जाता है तब उसे बहुत कम घण्टों 
स्वप्नरहित गाढ़ गम्भी र निद्धा की आवश्यकता रह जाती है। 
परम शक्तिशाली मानस जो कि संघर्ष से भुक्त हो जाता है और जो ऊब से 
ऊपर उठ जाता है वह अपने परिवेश से, अपने पर्यावरण से भुक्त हो जाता है। परम 
सुखमय, आनत्दपूर्ण, पूर्ण संतोषपूर्ण जीवन जीने के लिए न तो किसी बाहरी उद्दीपन की 
आवश्यकता है और न किसी भीतरी उद्दीपन की ही आवश्यकता है। 
युवताह्यारविह्ा रस्य 
युक्तचेष्टस्प कर्मसु । 
युक्‍्तस्वप्नावबोधस्य 
योगो भवति द्ुःखहा ॥। 
“-भगवदुगीता 6/7. 
कथायोग्य आहार-विहार करने वाले का, यथायोग्य चेष्टा करमे वाले का और 
यथायोग्य सीने वाले तथा जागने वाले का योग दुःखों का नाश करने वाला होता है। 
योग (पूर्ण योय--जी छुःख का अच्च कर देता है) केवल उसी व्यक्ति के लिए 
सम्भव है जो खाने और पीने मैं, कर्म करने मे, सोने में और जागने में उचित रीति से 
संतुलित रहता है । 


का 
समपण 


क्या आपने कभी इस बात की ओर ध्यास दिया है कि कभी-कभी सहज स्वाभा- 
विक भाव से वस्तुएं आपके पास आ जाती हैं। आप देखते हैं और स्पष्ट रूप से आप देख 
सकते हैं। आप सुनते है और पूरे मनोयोग से सुन पाते हैं। आप ध्यान करने बैठते हैं और 
आपको सहज भाव से ऐसा लगता है कि आप बड़ी मरलता से मत की गहनतम सीढ़ियों 
में उत्तरते जा रहे हैं। परन्तु कभी-कभी ऐसे क्षण आते है, जब पूरी शक्ति लगाने पर, पूरा 
उद्योग करने पर भी ऐसा नहीं होता | आपने जिसे अत्यन्त आसान समझा था वह आपके 
लिए असम्भव-सा बन जाता है। अब जाप क्या करेंगे ? आप अत्यन्त हुताश और निराह 
हो जाते हैं, परन्तु आप कर क्या सकते हैं ? क्या आप इसके अतिरिक्त और कुछ कर 
सकते हैं ? क्‍या आपने अपने ग्रपत्त में कोई कसर छोड़ रखी है? नहीं। आप अपने 
प्रथत्त की सीमा पर पहुंच गये हैं। अपने मत की सीमा पर पहुंचे हैं। अब अपनी सीमा 
को पहचानें और अपनी पराजय स्वीकार कर लें । जिस क्षण जाप अपनी सीमा को 
समझ लेते हैं उसी क्षण आपका मन स्वत: शांत और स्थिर हो जाता है। इसका वाम 
है - सभर्पण । परन्तु यह ईइवरेच्छा के आगे समयेण नहीं है। कारण, न तो आप ईश्वर 
को जानते हैं और न उसकी इच्छा को हो जानते हैं। यदि आपको ऐसा ज्ञान होता, 
आप ऐसे चतुर होते तो आपको न तो किसी ग्रस्थ की आवश्यकता होती और न किप्ती 
सना को । इसलिए आप अपने-आपको धोखा मत दीजिए। उसके' स्थान पर आप 
सरल और नमञ्र बन जाइये। तथ्यों को पहुचानकर समर्पण करता सीखिग्रे। कारण, 
सूलतः आपमें ऐसी कोई शक्ति लहीं कि आप किसी तथ्य की बदल दें । आप चाहें 
जितना प्रयत्न करें, कड़े से कड़ा प्रयत्न करें पर आप अपने मन की सौमा से ऊपर नही 
उठ सकते | अपनी सीमा के तथ्य के आगे समर्पण करता भाप सीख लीजिए | जिस क्षण 
भाप ऐसा करते हैं उसी क्षण क्या होता है ? आपने जिसे अत्यन्त कठिन, सर्वथा अस्वस्भव 
माता था वह आपके आगे घुटने ठेक देता है, पूर्ण सम्भव बन जाता है। यह समर्पण का 
जाएू है। ऐसी कोई घाटी नही है जिसे आप समर्पण की कला के सहारे पार न कर सकें । 
समर्पण का अर्थ यह नहीं कि आप सदा के लिए स्थायी तौर पर अपनी पराजय स्वीकार 
कर लें। संप्तार में कमी कोई स्थायो जय या स्थायी पराजय नहीं होती । और किसी 
तथ्य के प्रति कोई स्थायी समर्पण भी नहीं हो सकता । कारण, कोई भी तथ्य स्थायी नहीं 
है। समर्पण का अर्थ निष्क्रियता, सुस्ती, काहिली जथवा निरचेष्टता नहीं है । उसका बर्थ 
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है किसी तथ्य का डटकर सामना करता, उसे समग्र रूप से देखना और उम्तका स्पर्श 
करना और ऐसा करते हुए उस भौन में चले जाता जिसमें सर्वोच्च सत्ता, महानतम शक्ति 
अपने कार्य के लिए सदैव प्रतीक्षा करती रहती है। वह शक्ति शातिपूर्वक परत्तु निश्चित 
रूप से अपना कास करती है और जैसे ही वह गतिशील होती है, वैसे ही मनष्य में नई 
स्कूर्ति आ जाती है, मन में ताजगी आ जाती है और आत्तरिक यात्रा पर तीत्रगति मे 
अग्रमर होने के लिए एक नई शक्ति आ जाती है। 

समर्पण आपके स्वभाव के हीन तत्त्वों के साथ कोई समझोता नहीं है। वह माव- 
वीय स्वर पर बुद्धि की सर्वोच्च अभिव्यक्ति है। आप यदि किसी उकताने वाली' समस्या 
के विजलन से व्यथित हैं तो शांत और स्थिर होकर समपंण करना सीखें | उत्त समस्या 
से लड़ने-जुझने, उसे दवाने में अथदा उसके उदात्तीकरण में क्पनी शक्ति का अपव्यय न 
करे। इस अपव्यय द्वारा आप कह्दीं न पहुंच पायेंगे । उसका कुछ परिणाम नहीं निकलेसा । 
उसवा सामता करिये, उसे पूर्णतः स्पर्श करिये और तब सुधार अथवा संणोघन की 
कोई बात सोचे बिना अपने मन के कार्यकेलापों के आगे समर्पण कर दीजिये। ऐसा 
करने पर जो सुख और शांति मिलेगी, जो चैन मिलेगा उसे देखकर आप जादचर्यचकित 
रह जायेंगे। आप देखेंगे कि आपके सारे खिंचाव, सारे झटके, सारे दबाव एकदम समाप्त 
हो गये, पूर्णतः मिट मे हैं । 

यहां पर एक समस्या खडी हो सकती है। समर्पण अभी तत्काल हो सकता है। 
इसी क्षण हो सकता है परन्तु दुसरे क्षण कोई दुर्बलता सिर उठा सकती है, कोई विचलत' 
सामने आ सकती है। यह कोई स्थायी समाधाल नहीं लगता। इसलिए होता है कि 
आप मन की सारी क्रियाविधि से, उसके पूरे यंत्र से भली-भांति परिचित नहीं हैं और 
सम्भवतः इसलिए भी कि आप पूरे तौर से सावधान नहीं हैं। परन्तु इस बात को आप 
स्मरण रखिये कि आप एक बार जो' कर सकते हैं उसे दूबारा भी कर सकते हैं! यदि 
आप किसी समस्या को सुल्य रूप से जड़मूल से एक बार हल कर सकते हैं तो पुतः 
हल करने की आवश्यकता आने पर आपके मन को फिर से वैसी शक्ति मिल जायेगी । 
अत, आप इस श्रद्धा पर अटल' रह सकते हैं। जीवन में समस्याएं ती स्देव आती रहेगी 
परन्तु आप यदि किसी एक समस्या को पूर्णतः हल कर सकते हैं तो आप सभी समस्याओं 
को हल कर सकेंगे । 

मानव-मन की सबसे बड़ी समस्या यह है कि वह किसी समस्या को पूर्णतः पूरे 
तौर पर तहीं समझता । तो आप देखेंगे कि समस्या को पूरी तरह से समझ लेने की क्रिया 
ही समस्या का समाधान है | उसके बाद की जाने वाली भौतिक किया तो एक सरल बात 
है। किसी समस्या को समझ लेना ही उसका निंदात है। किसी प्रइन को समझ लेना ही 
उसका उत्तर है। प्रकृति इतनी नम्र और करुणामयी है कि उसने रोग और उसकी दवा, 
समस्या और उसका हल, प्रश्न और उसका उत्तर दोनों को इतना निकट रख दिया है 
फि उसके लिए आपको कोई बड़ी मेहनत, कोई कड़ा संघर्ष करने की आवश्यकता नहीं 
है किसी समस्या पैर अपना पूरा ध्याव तयाइये और उसका आपके पास आा 
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जायेगा। किसी समस्या को पूर्ण रूप से समझता, किसी प्रदेत को ठीक ढंग से गढ़ना 
सर्वोच्च बुद्धि का काम है। आप भदि ऐसा कर सके तो आप परम हिसापूर्ण पागलपतन 
और उथल-पुथल से भरे हुए विश्व के भीतर भी प्रधत्नशुन्य णान्तिपूर्ण जीवन जी सकते 
हैं। तभी आप यह समझ सकेंगे कि स्वतंत्रता मुख्यतः परिवेश से मुक्त होता ही है और 
उससे बिना प्रभावित हुए जीवत्त जीना है। 

शिवजी और उनके दो पुत्रीं गणेश और कार्तिकेव के सम्बन्ध में एक कथा है। 
इन दोनों पुत्रों ते यह विश्वय किया कि दी में से जो व्यक्ति तीनों विश्वों की परि- 
क्रमा करके पहले आ जायेगा वही बड़ा माना जायेगा। कारतिकेय के पास तीक्न गति 
बाली सवारी थी । वे उस पर सवार होकर बड़ी तेजी से विश्व-परिकरमा के लिए निकल 
पड़े । गणेश के पास बड़ी धीमी चाल वाली सवारी थी | इसलिए उन्होंने समझ लिया 
कि दय सवारी को लेकर दौड़ यें पड़ना व्यर्थ है। वे अपने पिता की ही तीन बार 
एस्क्रिमा करके शांत होकर बैठ गये। कार्तिकेय जब थके-मांदे हॉफते हुए लौठे तो 
गणेश ने धोषणा की कि कार्तिकेय दौड़ में हार गये । उन्होंने अपनी बात की व्याध्या 
करते हुए कहा कि भगवान्‌ शिव सारे ब्रह्माण्ड के स्वामी हैं। उनकी तीत बार परिक्रमा 
करने का अर्थ है सारे ब्रह्माण्ड की तीन बार परिक्रमा कर तेना । हिन्दू पौराणिक कभा 
शास्त्र के अवुसार गणेश बुद्ि के देवता हैं--“विद्यावारिधि बुद्धि विधाता: हैं। बुद्ध 
तो इसी में है कि हम अपनी सीमाएं, अपनी मर्यादाएं ठीक ढंग से समझ लें और अपनी 
विवशता के तथ्य के समक्ष आत्मसमर्पण कर दें । उत्तेजित, सूर्खतापूर्ण कार्यकलाप और 
उसके साथ जुड़ा हुआ आंतरिक संक्षोम, भीतरी बेचैनी हमें कहीं नहीं पहुंचा पायेगी | 
अयनी आध्यात्मिक यात्रा में सच्ची प्रगति करने के लिए हमें समर्पेण की कला सीखनी 
होगी । कर्मकाण्ड अक््यांस और बाहरी अनुशासनों द्वारा सत्य की अनुभूति नहीं की जा 
सकती । अपनी सीमाओं को, अपनी भर्यादाओं को पहुचानिये और समर्पण करना सीख 
लीजिये । तब बिना बुलाये ही सत्य आपके पास आ जायेगा। उसी प्रकार सिद्धियों या 
चमत्कारों के फिर में मत पड़िये। आपने यदि समर्पण की कला सीख ली हैं और आप 
शांति की योद में उतर सकते है, तो थे शक्तियां आपकी सोजती हुईं आपके पास भा 
सकती हैं पर सम्भवत: उस स्तर पर पहुंच जाने पर वे आपके लिए व्यर्थे और महत्त्व- 
हीन बनकर रह जायेंगी । 

इस समपेण कला का सौंदर्य यह है कि दूसरों की अप्रेक्षा आप आध्यात्मिक प्रश्ञा 
के सर्वोच्च शिक्चर पर पहुँच सकते हैं। फिर भी अहठ आपको स्पर्श नहीं करेगा | कारण, 
आप इस बात को जान जायेंगे कि आप जो कुछ हैं सो आपके समर्पण का ही परिणाम है, 
ते कि किसी अभ्यास का । सर्वोच्च शिखर पर भी तम्रता आपका सांघ नहीं छोड़ेगी । 
कारण, नम्रता में ही सच्ची शुद्धता, सच्चा शील पुष्पित-पल्लवित हो सकता है । 

कुछ साथ्ता पद़तियों अथवा एकाग्रता भादि के सहारे आप अन्तशञ्ननीय अथवा 
मनोवैज्ञानिकीय घरातल के सर्वोच्च बिन्दु पर पहुंच सकते हैं परन्तु कोई भी पद्धति ऐसी 
नहीं है जो आपको मनोवेज्ञानिक स्तर से बाहर निकाल सके । कुण्डलिनी-योन की सूढ़ 
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और रहस्यमय भाषा में आप सप्तम चक्र [सहुख्ार चक्र---जो झौष॑ मुकुट में सहस्न पंख- 
डियों वाला कमल है) तक पहुंच सकते हैं अथवा सप्तम लोक (सतलोक) में पहुंच सकते 
हैं! यह घनात्मकता का स्तर है। रंगावली के सप्तरंगों के सम्मिअ्रण रवेत रंग से इसका 
प्रतिनिधित्व किया जा सकता है। आप सिद्धियां प्राप्त कर सकते हैं। परम' संतोष प्राप्त 
कर सकते हैं। परन्तु यहां पर पहुंचकर भी शुद्ध प्रेम और आसन्द की अनुभूति नहीं 
होगी। सातवां धरातल मानव-मत की खोल का चरम बिन्दु है। कोई भी कड़े से कड़ा 
अयस्न' भी इसे भंग नहीं कर सकता । कोई भी पद्धति, कोई भी अनुशासन, कोई भी गुरु 
आपको इसके ऊपर नहीं ले जा सकता। केवल निरीक्षण की शांत ध्यान-प्रक्रिया द्वारा ही 
आप इस बात की अनुभूति क्र सकते हैं कि आपके मन ने अब तक जो कुछ अनुभव 
किया है था भविष्य में करने के लिए आप जो योजना बना सकेंगे वह सब सीमित है 
और वह आपको मुक्ति तक नहीं ले जा सकता। इस नकारात्मक स्थिति पर पहुंचने पर--- 
इसे आठवां धरातल कहां जा सकता है--सारी सिद्धियां और सारी शक्तियां लुप्त हो 
जाती हैं और आपके मन को केवल मौन की ही जानकारी रहतो है। प्रदन है कि अब 
क्या आप इस नकारात्मक स्थिति में मौन की स्थित्ति में टिके रह सकते हैं. और प्रत्येक 
आशा, आकांक्षा अथवा परलोक की छवि का पूर्ण परित्याग कर सकते हैं ? थहां तक 
कि आप मुक्ति की आशा भी छोड़ दे सकते हैं ? यह हैं समर्पण । यही है वह परमोच्च 
साधन जो आपको 'मैं' और 'मेरा' के खोल से ऊपर ले जा सकता है। समर्पण और 
सन्‍्तोष यही दो तथ्य हैं जिनके परस्पर मिलन से आणविक विस्फोट से कहीं अधिक बडा, 
कहीं अधिक शक्तिशाली विस्फोट महानतम विस्फोट होता है। इसके कारण मानव-मन 
का पूर्ण हपेण रूपान्तरण हो जाता है और प्रेम की ज्योति से उजाला किया जाता है 
जो मानवीय होते के साथ-साथ देवी भी है 

इस प्रकार आप देखेंगे कि उच्चतम आध्यात्मिक क्षेत्र के लिए शांतिपूर्ण ध्यान 
सबसे छोटा और सबसे सुरक्षित मार्ग हैं। उसमें मानसिक मनोवैज्ञानिक क्षेत्र के, उसके 
सिद्धियों और शक्तियों के कोई खतरे नहीं रहते | आप यदि अपने प्रयत्न में उत्साही हैं, 
गम्भीर हैं और सर्वोच्च सत्य तथा जीवन का अर्थ और महत्त्व समझने के लिए उत्सुक हैं 
तो सबसे सरल मांगें यही है। अस्तु, समग्र एकीकरण के लिए मनुष्य को अच्तः-स्फूति- 
दायक मनोचैज्ञानिकीय स्तर पर अचेतन मत की गहनतम सतह पर दुष्टिपात करना 
होगा-.-जिसकी रूपरेखा सर्वोच्च संकल्पता' शीष॑क वाले अध्याय में दी जा चुकी है। 
इस घरातल से गुजरते समय मनुष्य की सिद्धियां और श्क्तियाँ आपके समीप आ सकती 
हैं, आपके पीछे दौड़ सकती हैं, परन्तु आप इनके.पीछे न दौड़ें । केवल तब आप अपनी 
नम्मता को बनाये रख सकेंगे। प्रेम केवल नम्नता के भीतर खिल सकता है। प्रेम और 
सिद्धि अथवा सत्ता शायद ही कभी एक साथ रह पाते हों। प्रेम को छोड़कर प्रत्येक शक्ति 
सपर्षशील शक्ति होती है। केवल प्रेम-शक्ति ही ऐसी शर्त है, महान्‌ श्वक्ति है जिसमे 
चर्षण और संघर्ष रह नहीं सकते | 

फ्रेम के सम्बन्ध में ज्ञापके अनेक मनोमाव ही सकते हैं। उम्मव है आपने प्रेम को 
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अनेक परिभाषाएं पढ़ी हों परन्तु वह सब प्रेम चहीं है । प्रेम तो वह विस्फोट है जो बापके 
भीतर उस समय घटित होता है जब आप मौन की स्थिति में होते हैं। प्रेम सारी परि- 
भाषाओं की, सारी व्याख्याओों की आपति और अपेक्षा कर देता है। इस विस्फोट का 
प्रकाश एक क्षण भी टिक सकता है, कई घण्दों तक भी हिक सकता है, कई-कई दियो 
तक भी टिक सकता है! उसके धिकने की अवधि आपकी पूर्व तैयारी पर, आपकी सर- 
लता पर निर्भर करती है । परन्तु जब भी यहू प्रकाश आता है तो वह इस प्रकार आपको 
अभिभूत कर लेता है, इस प्रकार आपको जकड़ और पकड़ लेता है कि आप सावधान वे 
रहें तो अप अपने पुराने यांत्रिक भन में फिसल जा सकते हैं, परन्तु आप उससें स्थायी 
रूप ते लौट नहीं सकते । आप बदि उससे हाथ नहीं जोड़ लेंगे, 'तमस्कार' कहकर उसे 
छोड़ नहीं देंगे तो आप केवल अपना दुःख और कष्ट ही बढ़ायेंगे । आपके भागे सर्वोच्च 
घिखर की भोर बढ़ने के अतिरिक्त अन्य कोई मार्ग ही नहीं रह जाता -अस्य कोई 
विकरुप ही नहीं बचता । यहू बात दूसरी है कि आप उस मार्ख पर धीरे-पीरे चलते है था 
पैजी से | यह अबसर तो आपको उत्त समय मिला था जब आप अपने विकास के संक्रमण 
काले में थे । उस समय उसने आपको स्वतंत्रता का और दायित्व की भावतता का अवसर 
प्रदान किया था। जैसे पशु के प्राप्त अपनी सहज, नेसगिक वृस्ति मूल प्रचूत्ति के पीछे 
चलने के सिवा दूसरा रास्ता नहीं रहता, वैसे ही उस मनुष्य के पास जो मह की खोल 
के परे चला गया है, दूसरा कोई विकल्प वहीं रह जाता। तब दँवी प्रकृति का ऐसा चेन्े 
होता है, जिसमें अन्य किसी विकल्प के लिए स्थान ही नहीं रह जाता | 

आप अपने मार्ग पर पर्याप्त आगे बढ़ सकते हैं---एरन्तु यहां आपकी भहू की 
मापछड़ी नहीं है। इसलिए आपको अपनी प्रग्गमति का ठोक-ठीक पता नहीं चलता । ऐसी 
स्थिति में कभी-कभी आपको अपने मुवकाल की, अपने अधधे-परक्निक और अधे-मान- 
बीय जीवनकाल की स्मृतियां आ सकती हैं। आपको इन स्मृतियों का केबल निरीक्षण 
करते रहता है और उन्हें इतती समग्रता के साथ महयूस करना है कि आपके मूतकाल 
का कुछ भी अंश अवशिष्ट न रहे । तब आप ऐसे क्षेत्र में प्रवेश करेंगे जहां आपको न 
तो मुक्ति में कोई रस रह जायेगा और न बोघशक्ित में हो। पहले जिस प्रकार सिद्धियां 
आपके पीछे पड़ी थीं उसी प्रकार जब शुक्ति भी आपके पीछे पड़ेगी । तथ मदि आप 
इस सर्वोच्च शक्ति के साथ क्षपन्रे को एकाकार करते की मूल नहीं करेंगे---उससे आप 
की यात्रा में बाधा एडेगी-- वो आप देखेंगे कि केवल एक देदी गतिविधि हो रही है, न 
कोई दृष्टा है न कोई दृश्य । ने कोई प्रेमी है ले कोई प्रेमास्पद | 

यह स्थिति पराभवित की है, जिसमें कोई आराष्य नहीं है । यह ज्ञान और बोध- 
शक्ति की सर्वोच्च मंजिल हैं जहां ये दोनों ही प्रेम के समुद्र में चिलीन हो जाते हैं। यदि 
भरते अपनी यात्रा अतुप्त असंतोष और गम्भी रता के साथ आरम्भ की है तो इस चोटी 
पर पहुंच करके भी आप संतुष्ट नहीं होंगे । चूंकि अब आपको न तो बोध-पझ्नक्तति में कोई 
रस है और च मुक्ति से ही कोई रस है, आप किसी भी वस्तु के साथ तदाकार नहीं होना 
चाहते । अबः आपके लिए उस मंजिल पर जाने का मार्य खुल जायेगा, जहां त सुख है व 


समर्पण | है? 


कौई दुःख--कोई अनुमूति ही नहीं है। इस स्थिति की कल्पना भी भयोत्यादक है परन्तु 
अनुभव करने के लिए यह परम सुन्दर वस्तु है। यह अनूभव से अननुभव का पार- 
ग़मन है! 

समपंण और धैथे के भतिरिक्त महाशून्य के सर्वोच्चि शिखर पर पहुंचने का अन्य 
कोई मार्ग नहीं है। उसके अलावा अन्य कोई पद्धति या उपाय नहीं है। वहां पर सारे 
मार्गों का, सारी पद्धतियों का अंतिम छोर भा जाता हैं। यह वह परमोच्च क्षण है जब 
सत्ता का अन्त हो जाता है और था सारे ग्रन्थ भर्थहीन हो जाते हैं, अथवा सच्चे अर्थ से 
ओतप्रोत हो जाते हैं। अब आपको ने किसी ग्रस्थ की आवश्यकता है और ते किसी गुरु 
की । अब स्वयं आपके भीतर से देवत्व श्वास भरने लगता है। अपते को अशिव्यक्तत 
करने लगता है। अब खानपात, भोजन और टहुलना-घूमता ही सर्वोच्च चमत्कार का 
रूप घारण कर लेते हैं । 
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वास्तविकता एक प्रवाहमय स्थिति है | वह सदैव परिवर्तित होती रहती है। बह 
तीच्र उत्तटता की उपज है जिसकी व्याख्या विचार अथवा कल्पना के माध्यम से व्यक्त 
होती है। परन्तु उत्कटवा विचार के द्वारा उत्पन्‍्त नही की जा सकती । वह केवल स्पष्ट 
प्रत्यक्ष बोध से ही आती है । विचार अबव कामना के द्वारा जो अभियान किया जायेगा 
बह तीत्रता नहीं, वह होगा संघर्थ का बल या उसकी शक्ति | भत्तः अत्यक्ष बोध सच्ची 
तीव्रता का भण्डार है। वहीं उसका जलाशय है | प्रत्येक प्रत्यक्ष बोध को प्रे तौर से जीना 
है,जिससे वह उसे सच्ची वास्तविकता से रूपान्तरित कर सके । जब प्रत्यक्ष बोध को जिया 
नहीं जाता तो वह एक बौद्धिक निझूपण बच जाता है और चेतना में सामान्‍य संशोधन कर 
देता है जो प्रत्यक्ष ज्ञान की चेतन अनुभूति होती है । अत: मन वास्तविकता के दुसरे स्तर 
की सम्भावना के लिए खुले, उसके सहज पहले वास्तविकता के प्रत्येक स्तर को पूरे तौर 
से जीना है| पूर्ण रूप से' रूपांतरित चेतता मे ऐसी नमनशीलता, ऐसी लचक होती है जो 
बहुत जल्दी वास्तविकता के एक स्तर से दूसरे स्तर में चन्नी जाती है, वाकि बाहर की 
प्रतिबद्धता वास्तविकता से उम्चका सम्बन्ध हो अथवा उसका रूपान्तरण हो क्षके । जब 
मत सामाजिक चुनौती के स्ताथ सम्बन्धित हो सकता है और उससे पूर्णतः अनुक्रिया 
कर सकता है केवल तमी यह कहा जा सकेगा कि समग्र हूपान्तरण की चींव पड़ गई। 

बौद्धिक स्तर पर झूपान्तरण का घटना कालातीत होता है, परन्तु जब हूपान्त- 
रण की शक्ति भावनात्मक या सनोवैज्ञानिक और भौतिक स्वर पर कार्य करती है, तो 
ऐसा लगता है कि एक प्रक्रिता आरभ्प हो गई हैं! यह प्रक्रिया लम्बी दीर्घकाल-व्यापी 
भी हो सकती है, अल्पकाल-व्यापी भी । यह मत की भौर तन की मनोवैज्ञानिक और 
शारीरिक ग्रहणशीलता और उसके खुलेपत पर मिर्भेर करती है। लेकिन वह बात स्पष्ट 
रूप से समश् लेनी चाहिए कि इस प्रक्रिया को स्निग्ध गति से निर्बाघ रूप में, सीजन गति 
से चलाने के लिए मनोवैज्ञानिक काल को पूर्णतः समाप्त हो जाना पढ़ेगा । मन को---जो 
अब परिवर्तित होता' चल रहा है---शाव्वत्त' क्षण में निवास करना होंगा और लक्ष्य के 
सम्बन्ध में भावी कल्पनान्ोों और भादर्शों के सम्बन्ध में खड़े किये यये' सभी प्रक्षेपणों का 
उन्मुबन कर डालता होगा जिससे मानस में और शरीर में उस कालातोत शक्ति की पूर्ण- 
शपेण अभिव्यक्ति ही सके । 

यह प्रक्रिया ज्यों-ज्यों आगे बढ़ती है त्यों-त्यों मन में नई योग्यताएं और क्षमताएं 
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व्यक्त होती हैं ओर ग्रीर उत्तरोत्तर रोग-बोगारी, असामंजस्य क्षरण और जरा्रस्तता 
थे मुक्त होता चलता है। गरीर और मस्तिष्क की प्रत्येक कोश अतिजीवन के लिए सतत्‌ 
प्रयत्तनशील है। अतिजीवन की यह प्रेरणा, उत्सुकता जिसके लिए मनोवैज्ञानिक और 
भौतिक सुरक्षा की आवश्यकता है-- अमरता की एक अभिव्यक्षित है । जब मानस मेरे और 
तेरे के भेद से, व्यक्षि और अपने चारों ओर घिरे विद्व के भेद से ऊपर उठ जाता है तब 
वह मनोवैज्ञानिक आधात से परे चला जाता है। मानस में ईर्ष्या, विद्वेए, प्रतिदृंद्धिता और 
हिंसा के रूप में प्रकट होने वाले संघर्ष ही मनोवैज्ञानिक आघात के आधार हैं। मानस 
जब संघर्ष से मुक्त हो जाता है तो शटीर में एक सम्पुर्णता प्रतिबिम्बित होने लगती है । 
तब धीरे-धीरे शरीर की वह स्थिति हो जाती है जब उसे न तो कोई आधात लग सकता 
है न उसे कोई बीमारी हो सकती है और न वह अश्वक्‍्त हो सकता है। बुढ़ापा आने की 
गति धीमी ही जाने अधवा इक जाने के कारण शरीर में कालातीतता प्रतिबिम्बित होने 
लगती है । तब शरीर अनिरिचत काल तक, बति दीप काल तक टिक सकता है अथवा 
शरीर में नये उत्परिवर्तन, नये उद्भेदन प्रकट हो सकते हैं । 

भनृष्य तकनीकी वृष्टि से प्रतिरोपण तथा ऐसे ही अन्य जैब-बिकित्सा के 
साधनों द्वारा बीमारी और वृद्धावस्था पर विजय ग्राप्त करने के प्रग॒त्तों में संलग्न है। वह 
ऐसे घुग की तलाश ग्ें है जिसमें निकट भक्ष्य में शरीर लगभग अभर जैसा बन जायेगा! 
अस्तु, तकवीक' के माध्यम द्वारा इंतत लक्ष्य की प्राप्ति में कृत्रिम साधनों के समर्थन और 
जीवनपीषण पर निर्भरता सभाप्त नहीं होती ।! और इसलिए यह भिर्भेरता और ऊब 
अथवा बोरियत का सय मिलकर अमरता को एक हास्यास्पद वस्तु बना देगा । यह तथा« 
कंधित अग रवा, प्लास्टिक की अम रता की सजातीय होगी जो कि केवल यांतिक अस्तित्व 
बाली वस्तु हैं। परन्तु जब चेतना के रूपान्तरण द्वारा परिवर्तत लाया जाता है तो अम॒र्ता 
की पहली अभिव्यवित मानस में पहले होती है, फिर शरीर भें होती है। तभी और केवल 
तभी मानवीय व्यक्तित्व के समग्र रूपान्तरण सच्ची अप॒रता का दर्शन होता है। तब 
अमस्ता स्रे केवल शरीर का ही अतिजीवन बही होता, उम्तसे नवीन मानव प्राणी तथा 
नई समाज-व्यवस्था का उद्भव भी होता है । 

सत्य काक्षातीत और अटल है। जबकि वास्तविकता था यथा्थता देश और काल 
से बढ़ है जो कि विचार और कल्पना से निर्मित, पोधित तथा संशोधित होती है । जब 
तकतभीक के माध्यम द्वारा विचार से वास्तविकता की रचना की जाती है तो ऐसी वास्त- 
विकता में विचार की सीमाएं, कमियां और भर्पादायें परिलक्षित होती हैं। जब रूपात्त- 
रित चेतना प्रज्ञा के माध्यम द्वारा वास्तविकता की रचना करती है, यद्यपि इस स्थिति 
में विचार को एक यंत्र अथवा साधत बनाया जाता है तो भी उसके परिणामस्वरूप जो 
यास्तविकता जन्म लैती है उप्तमें वह सीमा और जव्यवस्था नहीं रहती जी विचार निर्मित 
वास्तविकता में सर्वेतामान्य होती है। अतः रूपान्तरित बैतना क्रियाशील वास्तविकता 
के कई स्तर बनाती हैं जो उसकी अभिव्यक्ति की आवश्यकताओं के अनुरूप होते हैं। 
ऐसा सातस वाल्तविकता का निर्माता हीता है, उसका दास या-गुनाम नहीं होता । 

हम सब लोग विचार और कल्पना के द्वारा वात्तविकता की रचना करने वातते 
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हैं परन्तु जब हम उसी की रचना करते हैं तो वह वास्तविकता भय और चिन्ता से भरपूर 
रहती है और वह हमें गुलास बना देती है। जब रूपान्तरित मावस प्रज्ञा के माध्यम हारा 
वास्तविकता की रचना करता है तो यह घुद्ध वास्तविकता भय से सर्वथा मुक्त रहती है 
और बह गुलामी की दिलश्या में नही ले जाती। तब ऐसी वास्तविकता केवल क्रियाशील 
होती है और जब आवश्यकता नहीं रहती तब रूपास्तरित मानस द्वारा वह विधटित कर 
दी जाती है। इस प्रकार वास्तविकता में जीते हुए भी मन मुक्त बना रहता है। 

अतः मुक्त मानस वास्तविकता से विलग नहीं रहता । वह उससे जात बचाकर 
भी नहीं भागता । वह उसका रूपान्तरण करता है और आवश्यकता प्रतीत होने पर उसमे 
कुछ योगदान भी करता है। इस घुद्ध वास्तविकता की रचना-शक्ति के अभाव में, सुक्षित 
मोक्ष केवल बौद्धिक है, निस्सार है, अर्थहीन है | परन्तु यह वास्तविकता की रचना करते 
नाली मुक्ति अमर रचना शक्ति अहूं की भस्म के भीतर से ही प्रकट होती है। जो मानस 
अब भी पसंदगियों और वरीयताओं से अव्यवस्थित अथवा बौखलाय रहता है, जो सारे 
ब्रह्माण्ड के साथ पूर्णतः एकाकार नहीं होता, वह इस चोटी को स्पश्ञ नही कर पाता । 
सारी रुचियों के समाप्त होने पर ही मन इस चोटी की अपनी यात्रा का श्रीगणेश कर 
सकता है जो कि दिक्‌ और काल से परे है। यह सर्वोच्च बलिदान है जो सत्य की बेदी के 
समक्ष अहूँ को करना पड़ेगा जिससे सच्चे व्यक्तित्व का उद्दभव' हो सके । 
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स्वस्थ तथा स्तरीय पुस्तकों के 
पाठकों के लिए 
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अस्तुत कर रहा है बहुत ही' 
कम मुल्य में प्रतिष्ठित लेखकों 
की नई एवं रुच्िकर रचनाएं 
अकाश्क एवं वित्रक 
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